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०४% क कस कक RRR कक का 
उपन्यास-प्रेमियों के लिए एक नूलन उपहार | 


[ अत्यन्त मनोइर, सामाजिक उपन्यास ] 


सांसारिक पत्तियां में इबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किस प्रकार 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, Sdata तथा धर्मनिष्ठ होना चाहिए; शत्रुओं के प्रहार सहते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने 
चाहिए ; दीनता का ताण्डव-चृत्य होने पर भो प्रसन्नतापूवक त्याग-घत लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत 
रहना चाहिए; x इसके फल-स्वरूप किस प्रकार सारी आपत्तियाँ स्वर्ग-छुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही सुन्दर 
वर्णन आ्रापको इसमें मिलेगा । जो मनुष्य किसी समय एक दोन-दीन व्यक्ति के “जून का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किस 
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पुस्तक प्रकाशित हो 


धपाई-सफाई अत्यन्त 


सुन्दर व दर्शनीय ! | गई है। शीघ्र 
मूल्य लागतमात्र | ही मंगा le 
केवल १॥|  । लीजिए lee 
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प्रकार अपना खारा वैभव उसके चरणाँ में अपंण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियो का कोडास्थल--पक afte 
की कुटी किस प्रकार विवाह-मन्द्र बन जाती है, इसका अदभुत रहस्य पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा | 

स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रल है | अपर्णा देवी का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक a अपना जीवन सफल बना सकती है ॥ 
री. ` उसका आद्शं पति-प्रेम, सेवा-साव एवं दारुण परिस्थिति में सर्वदा प्रसन्न रहते हुए, पति को चैये एवं साह प्रदान कर, क्षण 
S| ata के लिए भी दुखी न होने देना वे अ्रलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयङ्गम करना चाहिए | पुस्तक की 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा खा बच्चा भी समक सकता है । वर्णन-शैली अत्यन्त मनोहर है । पुस्तक प्रकाशित हो गई है; 
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वष २, खणड श ` | 


“ARLA हसात्मक आन्दोलन क लस उत्तरदाथो नहा” 


इलाहाबाद-सोमवार ; ३० नवम्बर, १६३१ 


मजदरों पर लाठियाँ ओर गोलियाँ चली 


एक सो व्यक्ति घायल हुए : : कितने ही गिरफ़्तार 


कुर्ला ( बम्बई ) की स्वदेशी fia की हड़ताल ने, 
जो कितने ही दिनों से जारो थी, २३ ता० को भयङ्कर 
रूप धारण कर लिया । कहा जाता है कि उस दिन शाम 
के ४॥ बजे क़रीब ४०-६० हड़ताली स्त्रियां किसी शिका- 
यत को लेकर मिल के फाटक पर पएुँचीं, उसी समय 


हड्तालियों की जगह Wa गए AT मज़दूर बाहर 


निकले । दोनों में पहले गाली-गलौज हुआ और बाद में 
पत्थर फेके गए । इस पर पुलिस बुलाई eee आर उसे 
देख कर aagi में बड़ी सनसनी फैल गई और मिल के 


पास बड़ी भीड़ जमा हो गई । लोगों में ख़बर फेल गई 
कि औरतों के साथ मार-पीट की गईं है । इस पर 
हड़तालियों ने मिल पर पत्थर फेंके । पुलिस ने लाठियाँ 


सुक्राम पर फिर नए मज़दूरों से लड़ने at) इस पर 
अधिक एुलिस बुलाई गई और हडतालियो को हटाने 
के लिए दो बार गोली चलाई गईं। इसके फल-स्वख्प 
करीब १०० व्यक्ति घायल हुए और ३० गिरफ़्तार किए 
गए । मज़दूरों के एक नेता भी पकड़े गए हैं। | 


--ल्नन्‍्दन का समाचार है कि पं० जवाहरलाल को 
कलकत्ता वाली स्पीच की विज्ञायत में बड़ी चर्चा हो 


` आसनसोल का २० ता० का समाचार है 
कि यूरोपियन एसोसिएशन को पश्चिमी बङ्गाल को 


रही हे। कब्ज़रवेटिव अख़बार इसे ब्रिटिश गवनमेएट | शाखा के सामने भाषण करते हुए मि० go विलियर्स 


को उराने के लिए कोरी धमकी समरूते = 
भारतवासी सरकार के नाम एक अल्टीमेटम मानते 
हैं, जिसका आशय यह है कि भारत के साथ शीघ्र -ही 


सममौता कर लेना चाहिए। “नाइट्स ब्रिज? पर, जहो. 
महात्मा गाँधी रहते हैं, इस भाषण के सम्बन्ध में यह | 


मत प्रकट किया गया कि “ae ठीक जवाहरलाल को 
तरह है ।” उनकी आदत है कि वे गोलमोल बातें नहीं 
करते और जो बात सामने होती है, उस पर स्पष्टता से 
अपनी सम्मति प्रकट कर देते हैं । ० सेन गुप्त ले, जो 
इस समय सपल्लीक इङ्गलैण्ड में हैं, पं० जवाहरलाल को 
तार भेजा है कि वे उनकी राय से पूर्णतया सहमत हैं 
कि स्वराज्य राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स द्वारा प्राप्त नहीं हो 
सकता | : 

_-लाहौर का २३ नवम्बर का समाचार है कि 
कोटलाखापट नामक गाँव के क़रीब जङ्गल में एक खहर- 
पोश नवयुवती हिन्दू महिला की लाश पाई गई है। यह 
स्थान लाहौर से सात मील के फ़ासल्ले Wel उसके 


“बदन में गोलियों के छः घाव हैं और चेहरे पर भी घाव 
लगे हैं । लोगों का अनुमान है कि वह महिला देइली . 


घड्यन्त्र-केस की कोई लापता अभियुक्त है ! 


--एसोशिएटेड प्रेस का कहना है कि संयुक्त प्रान्तीय 
सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी ने कॉल्ट्रेस-नेताओं को लिख | 


जो प्रस्ताव पास किया हे, उसे देखते हुए लगान घटाने 


के सम्बन्ध में सरकारी अफ्सर अब किसी तरह की |. 
` | चे इस समय बीमार हैं और जुमानत पर छोड़े गए हैं। 


बातचीत करने को तैयार नहीं हैं । 


| ने कहा कि एसोसिएशन के कितने ही सदस्यों को अब 
भी धमकी के पत्र मिल रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने 
कहा कि वे प्रत्येक अङ्गरेज़ के नाम पर इस चेले्ज को 


मब्ज़र करते हैं और यह कह देना चाहते हैं कि पिस्तौल 


आर बम उनको वर्तमान नीति से बाल बराबर भी नहीं 
हरा सकते । हिसात्मक आन्दोलन उनके इरादे को पस्त 
करने के बजाय और? मज़बूत बनाएगा i इन घमकियों 
के. फल-स्वरूप एसोसिएशन के सदस्य पहले से भी 
अधिक संयुक्त हो जायेगे | 


--“मद्रास मेल” के सम्बाददाता ने wea से 


सहायता नहीं कर रहे हैं । पिछली कॉन्फ्रेन्स में उन्होंने 
कहा था कि केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मेदारी तब तक 
भारतीयों को नहीं दी जानी चाहिए, जब तक ars 
दायिक प्रश्‍न इल न हो जांय। पर इस बार के अधि- 
चेशन में उन्होंने कोई ऐसी wa पेश नहीं की । इससे 


ओर मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं। ' 


ca कर लिए गए । पुलिस मकान की दीवार फॉद 
कर भीतर घुस गई और उनको जगा कर पकड़ लिया । 


चला कर. हड़तालियों को पीछे हटाया । पर वे दूसरे 
| जारो रहेगा । 


es i र 


ख़बर भेजी है कि राउण्डटेबिल कॉन्फरन्स के कितने ही. 
मुस्लिम प्रतिनिधियों को इस बात को शिकायत है. 
कि इस बार wie रीडिङ्ग पिछली बार की तरह उनको : 


मुसलमानों को ena हो रहा है कि इङ्गलैपड के 
| यहूदी उनकी पैलेस्टाइन सम्बन्धी नीति से असन्तुष्ट हैं 


--लाहौर का २२ Alo का समाचार है कि कोमा- 


भेजा है कि कॉड्य्रेस-कमिटी ने लगान के सम्बन्ध में | गाता मारू वाले बाबा गुरुदत्तसिह दफ़ा १२४ में गिर- 


} | संख्या & पूण खंख्या ys 


क्या म० गाँधी पकड़े जाएँगे ? 


महात्मा गाँधी ने ‘Sat डि पेरिस? के सम्बाददाता 
से कहा है कि में जैसे ही लौट कर भारत पहुँचुँगा, मेरे 
पकड़े जाने की सम्भावना है । में पूणं स्वराज्य से कम 


कोई शत नहीं मान सकता और अगर राउण्डटेबिल 


कॉन्फ्रेन्स टूट गइ, तो में बिना विलम्ब फिर से संग्राम 


छेड दूँगा मेरा अनुमान है कि तमास नेता एकके 


बाद एक पकड़े जाएँ, पर हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन | 


कॉड्ग्रेस और हिंसा 


५ ता० को राडण्डटेबिल कॉन्झुन्स में आषण | 


| करते हुए महात्मा गाँधी ने कहा कि siete आरत के. i | हा 
| Rams आन्दोलन के लिए उत्तरदायी नहीं है। | 
इसके विपरीत mea के 'अहिसा' के सिद्धान्त नेही 


Raas शक्तियों कों दबा कर a है। हिसावाद | 


से किसी तरह की भलाई नहीं हो सकती। जबकि | 


कॉड्म्रेस एक तरफ़ ब्रिटिश अधिकारियों और उनके 


हिसावाद , का मुकाबला करेगी, दूसरी तरफ़ वह नव- | 


युवकों के हिसावाद के विरुद्ध भी लड़ेगी । 


Hii a | | कड) 

. --कलकत्ते का २३ ता० का समाचार है कि 'सव- 
इर? “विश्वदूत' और ‘Aa? नामक तीन aya पत्रों के 
सम्पादकों पर राजद्रोह का मामला चलाया गया है । 


--बम्बई का २७ नवम्बर का समाचार हे कि जी० 
Sige पी० रेलवेमैन यूनियन की काय-कारिणी कमिटी _ 


ने नीचे लिखे आशय का प्रस्ताव पास किया है: | 

“यह मीरिङ्ग रेलवे बोर्ड के इस प्रस्ताव का कि 
७,४०० कर्मचारियों को फिर घटाया जाय, घोर विरोधः 
करती है । यह कार्ये ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर ओर 
ख़ास कर रेलवे यूनियनों पर आक्रमण-स्वरूप है। 
इसका एकमात्र प्रभावशाली उपाय जनरल हड्ताल 
है । रेलवेमेन फ्रेडरेशन का कतेच्य है कि अफ़सरों को 


ganga को रोकने के लिए शीघ्र ही सब रेलों में . 


जनरल हड़ताल को योजना करे | 
रायबरेली के किसान फ़सल के मारे जाने और 


ama में बहुत कम रियायत किए जाने के कारण लगान- | 
| बन्दी का विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सत्याग्रह | 
आरम्भ करने के लिए प्रान्तीय कॉड्येस कमिटी के 
प्रेज़िडेण्ट से आज्ञा माँगी गई है। इस प्रश्‍न पर विचार 
| करने के लिए और सत्याग्रह के कारणों को स्पष्ट प्रकट 


करने के लिए २८ नवम्बर को रायबरेली की जिला. e 


कॉग्रेस कमिटी का एक अधिवेशन होने वाला « 


AFAA ( गुजरात ) का २४ ता० का समाचार 
है कि vee Rataa के मामले के शान्तिपूर्वं amg 
होने के लत्तण अभी दिखलाई नहीं देते । श्री० nfa- 
खाल कोठारी अभी चार दिन तक वहाँ उइर कर लोरे 

है । उनको रियासत के दीवान मान दिइ जी से घण्टों 
` तङ बातें हुई । पर रियासत वाले अपने यहाँ काठियावाड 


_ सत्याम्रहियों के ae बराबर रियासत में जा रहे हैं 
और गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। 
-aza मे २४ alo को रात को मजलिसे 


१०७ के maat फ़ोजदारी में गिरफ्तार कर लिए गए 
गिरफ्तारी का कारण उनके कुछ भाषण हैं, जो सावं. 
ननिक सभाओं में दिए गए थे और जिनसे शान्तिम 
की सम्भावना है । वे एक सभा में व्याख्यान देऊर रात 
के दस बजे घर ढोर रहे थे कि महारानी विक्टो रिया की 
सूतिं के पास पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया । 
श्री अज्ञीज्ञ हिन्दी नामक व्यक्ति के पुत्र 
WEA मसूद ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उसके 
'बाप को सरकार ने सन्‌ १८१८ के aia? Manas 
अनुसार नज्ञरबन्द कर WUT हे और उनके घरवालों को 
जो wa दिया जाता है वह बहुत कम है । इसलिए यह 
TEA बढ़ा कर ४०० २० प्रति मास कर दी जाय । NA- 


एक प्रस्ताव पास किया है । 


, HAm का २६ ate का समाचार है कि 
o o हिन्दुओं के एक भाग ने ग्लेंसी कमीशन के बॉयकाट की 
= O MAR उठाई है । उन्होंने मुस्ज्ञिम आन्दोलन के 
|... कारण यह माँग पेश को है कि जब तक इम अधिकारियों 
. ©केहवयके परिवर्तन का प्रमाण नपा लेंगे, तब तक 
किसी तरह को जाँच में भाग न aa जिस एकार 
काश्मीर राज्य ने gaani के साथ बकरी के 33a 
आर मसजिदों के सम्बन्ध में fad की हैं उसी प्रकार 
हिन्दुओं ने सरकार के सामने qa ald पेश की हैं । 
जम्मू ( काश्मीर) में और उसके ataqa 
के स्थानों में नवम्बर के पहले सप्ताह में ओ दङ्ग हुए 
थे और उनके दबाने के द्विए जो उपाय किए गए थे 
उनको जाँच मि० मिडलटन सेशन्स जज रावल्पिण्डी 
करने वाले हैं। इस समय आप श्रीनगर और उसळे 
` आस-पास के स्थानों के दे की जाँच कर रहे हैं । 
लाहोर की आये स्वराज्य सभा ने काश्मीर 
के हिन्दू-ल्लॉ के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का मसौदा 
ame किया है जो हिन्दुओं, सिक्खों ओर जैनों की 


o जायगा। इसका आशय यह है कि काश्मीर सरकार 
अपने राज्य के हिन्दुओं के विरासत के नियमों में किसी 
We का हस्तक्षेप न करे। काश्‍मीर सरकार ने हाल में 


किया है कि जो हिन्दू ग्लेंछी कमीशन के सामने अपने 
. धर्म को राजो से व्यागना स्वीकार कर लेंगे, 'उनका 
अधिकार धमे-परिवतंन के पश्चात्‌ भी अपनी सम्पत्ति 


पर बना रहेगा ।/. 


SOS X टी 


परिपद्‌ का अधिवेशन होने देने को राजो नहीं हैं । 


अहरार के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल nge राजनवी दका 


सर की म्युनिस्पिज्षिटो ने इस प्रार्थना के समर्थन में |. 


. विभिन्न स्थानों की सभाओं द्वारा पास किया | 


 यु्लमानों के आन्दोलन से दब कर यह प्रस्ताव | 


-faar ( agta ) के BIA तालुक़ा की क्‌ | | 
री के सेक्रेटरी को शराब की all की पिके- | 
सम्बन्ध में १९ दिन को cea कैद की सज़ा |. 


Sana का २४ ate का समाचार है कि AR- 
कल 'स्कूल के दो विद्यार्थी और एक दूसरा नवयुवक 
बङ्गाल ऑडिनेन्स में गिरफ़्तार fence, . 
“ऑल इण्डिया कॉड्येल कमिटी के मेम्दर श्री० 
| एन० Site रॉगा से दफा १२४-ए में एक वर्ष के fag 
_ जुमानत माँगी गई थी, जुमानत न देने पर एक साल 
की सादो केद की सजा दी गई । आपको ए-छास में 
रखने का हुक्म gare ती 
dle Ae कॉड्य्रेस कमिटी ने आगामी 
| Bieta के सभापतित्व के लिए वाबू राजेन्द्र प्रसाद, 
alo राजगोपालाचाये, श्री सुभाष बोस, eto अन्सारी 
और ख़ान अब्दुल गप्रफार खरा के नाम पेश किए हैं। 
— पटना का २६ ता० का समाचार है कि राँची जिला 
के घाघरा नामक गाँव में गाँव वालों ने एक आबकारी- 
: इन्स्पेक्टर, एक पुलिस सब-इन्स्पेकटर और उनके साथियों 
को लाठियों से मारा। ये लोग गाँव में गैर कानूनी 
शराब को पकड़ने गए थे और इन्होंने इसलिए गाँव 
को घेर लिया था। इस घटना की ख़बर पाकर पुलिस 


ओर दके के क़सूर में ७० छोगों को पकडा re. 


दफ़ा १२४-ए में सात वर्ष !! 


बम्बई का २६ ate का समाचार है कि. रत्नागिरी 


प्रेज़िडेण्ट सेनापति बापट को दफा १२४० में सात 
वर्ष की aga कैद की सज़ा दी है जज ने इस लम्बी 


लाया है। सेनापति बापट मुल्शीपेढा सत्याग्रह के नायक 
थे और एक बार आप शख-सत्याग्रह भी कर चुके हैं। 
इनके fae आपको दो बार इसी तरह ल ग्बी-लग्बी 
कैद की सज्ञा मिल चुकी ma केखिज के एक 
| प्रशिद्ध ग्रेजुएट हैं और इस समय आपकी उम्र १० 
. वषं से ऊपर है! ` Ns 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥ 
--अस्टतसर का २४ ता० का समाचार है कि आज 


२० आहरार स्वयंसेवकों का एक जत्या शहर में होकर 
(Bean ste सविनय कानून अङ्ग के लिए स्यालकोट 
कोरवानाहागवा। ge 
aak का २६ ता० का समाचार है कि नौजवान 


| अपनी कॉन्फेन्स को स्थगित कर दिया है। पुलिस 
` कमिञ्चर ने इसको रोकने को आज्ञा दी थी । हा 
25 नवम्बर को सर मालकम हेली ने लखनऊ 


| में 'प्रल्लाइड़ छुब' का उद्घाटन किया | ३० नवस्वर को 
आप कानपुर में भी इसी तरह के कृब का उद्घाटन | . 


करने वाले थे । 


Q AQ 


n Zi FR म i 
Soe LDPE च्य 


के डिप्टी सुप० gaa? दल के साथ गाँव में ag 


Ue RR | 
पकड़ लिए गए। | 


के सेशन जज ने महाराष्ट्र प्रान्तीय siada कमिटी के 


सज़ा का कारण वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति aa- 
| 


aagi के बयान हो रहे हैं। २७ ता० को राय ने स्वयं 
कि नोलवान | ६ गवाहों से जिरह को। डनझी पैरवो site देवकी- 
| भारत-सभा ने २८ और २६ “नवम्बर को होने वाली 


ato रक्षपालसिह को दफा १०० में एक साल की | 


| Raat i २४ ate को go जवाहरलाल नेहरू ने इसकी | 


को Alege ने साळ भर के लिए २४०) का gaas 
देने को सजा दो थी। उन्होंने सुचलका न देकर छु 


राया | >. 


¬ फर्गसन कॉलेज (gai ) के जिस श्री० वासुदेव 
बलवन्त गोगटे नामक विद्यार्थी को बम्बई के अस्थायी 
गवर्नर सर हॉटसन पर गोली चबाने के लिए = वर्षकी | 
न दी गई थी, उसने उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील _ 
की हे । | í 


देहरादून का २३ ता० का समाचार है कि आज 
सुबह श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन यहाँ श्रद्धानन्द अना- 
आलय का उद्घाटन करने पधारे । उन्होंने रात के समय र 


दर्शनी दरवाजा में एक सार्वजनिक सभा में भाषण 
किया, जिसमें वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार 
किया गया था। उन्होंने कहा कि राउण्ड टेबिल 
कॉन्फ्रेन्श ख़ास कर ऐसे प्रतिनिधियों से भरी है जो 


अपने मालिक की आवाज़ को . ग्रामोफोन की तरह 


प्रकट कर देते हैं। ऐसी कॉन्फ्रेन्स का असफल होना 
निश्चित है। अन्त में जोरदार शब्दों में अपील करते हुए 
दशकों से कहा कि A आपको भावी-संग्राम में आग 


लेने का निमन्त्रण देता हूँ, जोकि बहुत शीघ्र आरम्भ 


होने वाला ह|” ` 

-पेगू ( बर्मा ) में २२ नवम्बर को सरकारी सेना 
और विद्रोही दल में मुठभेड़ हुईं, जिसमें दो विद्रोही. 
मारे गए, एक घायल हुआ । विद्रोहियों के दो हाथी भी 


¬ ्रायनेन्स faa २६ ता० को कौन्सिल ऑफ़ स्टेट 
में पेश किया गथा । अधिकांश सदस्यों ने नए टैक्स का 7 
विरोध किया और उनको अनुचित बतलाया | wt 
. “गत सोमवार को इलाहाबाद की महिलाओं की 
एक सभा में go fo | देशसेविका-सङ की शाखा 
खोलने का निश्चय feat गया। सभा में qo पी० देश 
सेविका-सङ्घ st afte: श्रीमती उमा नेहरू ने ag 
के उद्देश्यों को समझाया। इलाहाबाद की शाखा को 
प्रेज़िडेण्ट श्रीमती कमला नेहरू और सेक्रेटरी श्रीमती | 
मनिया देवी तथा सरजू देवो नियत को गई हैं । 
O "बनारस का २९ नवम्बर का समाचार हे कि राय: 
साहब माधोराम सन्द के भतीजे गोपाल उप, ave चे. 
आत्महत्या कर ली। वह नक़ल्ली करेन्सी नोट बनाने के 


grea में अभियुक्त था । | 


-श्री» एम० ute राय के मुकदमे में सरकारी | 


नन्दन सिन्हा कर रहे हैं, जो Avs कॉन्सपिरेसी केस मे A > : 


_ काम करते थे। 


-लायल्पुर की नौजवान-मारत-सभा के Aia 


सजा दी गई है । | हे 
; “स्वर्गीय पं‘ मोतीलाल नेहरू ने अपने आनन्द- 
भवन नामक aya को कॉछग्रेस के लिए प्रदान क्र 


= 


“दिल्ली में afea की कार्यकत्री श्रीमती निकी देवी : 4 


a 
e 


X 


महीने के द्विए जेल जाना ही उचित समझा । : री 
. “-श्री० सुभाष बोस के विरुद्ध ढाका में दफा १४४ 
का जो अभियोग चलाया गया था, वह वापस ले लिया. 


gs स्थान में कु काराज्ञात मिले हैं। अड बङ्गाली 


थाने से दो बन्दूक्रे चोरी गईं । कोई व्यक्ति छुत को 
ie कर कमरे में उतर गया ओर वहाँ रक्ली छ 


चष २, खरड २, संख्या & ] 


St ae ae a = य जज्ञवासी कॉलेज ( कलकत्ता ) के प्रोफेसर ल Ot का ल ca क 


चन्द्र बनर्जी पर दक्रा १२४-ए के अनुसार राजविद्रोह 


के ORAL चल रहा है। अदालत के पछने पर 


आपने कहा कि ' में कुछ नहीं कहता। Fa दोषी हूँ 
आर न निदोष। हूँ। मैं बयान देने से इनकार करता 
ह!” झगली पेशी ३ दिसम्बर को होगी। : 

“नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ता बाबूसिह को 
SH १०८ स ४-४ हज़ार रुपए को ज्ञमानतें afaa 
करने या एक साल की सादी केद की सज्ञा भोगने का 
हुक्म दिया गया था । बाबूसिह ने ज़ मानत दाखिल कर 
दी sit gafan वह छोड़ दिया गया । 


“रियासत” अख़बार के प्रोप्राइटर सरदार दीवान- 


“सिह ने देहत्बी के एडवोकेट मि० अब्दुल रहमान खाँ 
ओर भूपाल के इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस ख्वाजा 
मुहम्मद अकरम पर बेइज्ज्ञतो और तकलोफ देने का 
दावा किया है | 

¬ मद्रास की ख़बर है कि कुम्भकोनम के पुलिस- 
इन्स्पेक्टर मि० सुब्रमनिया पिले ने काथीरवेलू नामक 


_ एक मशहूर डाकू को गोली से मार दिया sa पर 


कितने ही अभियोग थे। 

—faq (aga) के नागारी थाने में gA- 
स्वामी नाम के कॉन्स्टेबिल ने अब्दुल क्रादिर नामक 
कॉन्स्टरेबिल पर सोते समय दो गोलियाँ चलाई', जिससे 
वह घायल होकर मर गया | 

ara प्रान्तोय कॉडप्पेस कमिटी के सेक्ेररी ने 
ख़बर भेजी है कि afar कमिटी का एक अधिवेशन 
२२ ता० को एलोर में हुआ। उसमें कृष्णगो दावरी. 


से टिलमेण्ट के कार्यकर्ताओं पर सरकारी दमन की निन्दा 


का प्रस्ताव पास किया गया । इल सम्बन्ध में सरदार परेल 
का भेजा एक पत्र भी पढ़ कर सुनाया गया । TENT 
के सत्याग्रहियों के साथ सहानुभूति प्रकट को गई | 

-आगरा में कॉङग्रेस का काम तेज़ी से हो रहा 
है। अब तक © हज़ार मेम्बर बनाए जा चुके हैं। 
किसानों की सहायता के सम्बन्ध में सरकारी अधिका- 
feat से लिखा-पढ़ी की जा रही हे ast को कॉड्म्रेस 
कमिटी ने इलाहाबाद की कॉड्ग्रेस कमिटी को हर तरह 
से सहायता देने का वचन दिया है। | 

--अम्ठृतसर में पुलिस ने एक wets की दुकान से 
कुछ भड्कने वाले मसाले बरामद किए हैं। यह दुकान 
नौजवान भारत-सभा के आफिस के पास ही है । 

_ पेशावर में वेश्यालयों की fade जारी है । 
कञ्जर जात के कुछ लोगो ने, जिनका इस fates से 
बहुत gaama हो रहा है, दो बार वालण्टियरों पर 
guat किया । दूसरी बार उन्होंने खुद अपने एक 
आदमी को घायल कर दिया और पुलिस में रिपोर्ट 
लिखा दी कि उसे वालण्टियरों के कप्तान श्री० रहीम- 
aga ने मारा है ) winsen गिरफ़्तार किए गए हैं। 

--सी० Glo के गवनेर ने MIAT इत्याकाणड 
वाले मामले में फाँसी पाने वाले श्रीश यशवन्तलिह और 
देवनारायण की दया-प्रार्थना अस्वीकृत कर दी । _ 

-__२३ ato को कलकत्ते में giaa ने १९ स्थानों 
पर घावा किया, जिनमें से एक लिबर्टी ऑफ़िस भी हे । 
ये तलाशियाँ आम्‌ स एक्ट के सम्बन्ध में ली गई थो । 


युवक, जो प्राचः पूर्वी बङ्गाल के हैं, गिरफ्तार. किए गए 
और छुः युवकों को जाँच के लिए ले जाया गया। _ 
--अम्ृतसर के पास चरिन्दा नामक पुलिस के 


बन्दक़ों में से दो को awe चलता चना । पुलिस के 
असि० सुपरिण्टेण्डेण्ट मामले की जाँच कर रहे हा 
25 चिट go 


| “ख़बर है कि म गाँधी २ दिसम्बर को लन्दन o oo 
से यूरोप के अन्य देशों के लिए रवाना होंगे । कहा; 5६2 
जाता है कि भारत को रवाना होने से पहले. वे इटली | 
के fena garfaat से सेंट करेंगे । ate 
. २१ तरोखर को इङ्गलेणड के डनकास्टर नामक ग 
| स्थान में एक कोयले को खान में भयङ्कर घडाका हुआ, 
जिसके wa पे २९ मजदूर मरे और ४० घायल हुए । 

` --मास्को का समाचार है कि रूसी अधिकारियों 
के मत से साम्राज्यवादी सरकारें रूस और जापान को 
- एक दूसरे के विरुद्ध भड़का रही हैं । पूर्वाय एशिया एक 
 बाख्द्‌ का मैगजीन है, जो साम्राज्यवादियों की arat 
से भड़क कर फूट सकता है । ये खोग आपस में रूगढ़ा 
किए बिना जापान का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि 
उनमें से हर एक अपने लिए फायदा उठाना चाहता है। 


— २% ता० को mau में मि० बेकन नामक 
` कञ्ज्रचेदिव सद्स्य ने कहा कि सरकार अब से राउयड 
टेबिल atka में भारत-सम्बन्धो किसी नीति की 
घोषणा तब लक न करे, जब तक alae, उसे मन्जूर | a 
न कर ले । मि» मैकडॉनल्ड ने इस तरह का वचनदेने | | 
से इनकार कर दिया । च्य 

-इङ्गलैण्ड के रूहे के कपड़ों के कारज्नाने वालों ने | 
एक कमिटी नियुक्त की है, जो कारख़ानों का नया ay 
| उन करके खरच घटाने का उपाय सोचेगी । Na 


—‘ eda’ नामक हवाई जहाज्ञ, जिसमें g 
यात्रियों के लिए स्थान हे, १ दिसम्बर को कैरो से रवाना | 
| होगा और ४ दिसम्बर को करांची पहुंचेगा ae जहाज़ | 
grave और भारत के बीच चल्ला करेगा | i 


इन्डियन डेल मेल? के सम्बाददाता ने araa से 
faa? कि useaa कॉन्फ़ेन्स के मु सलिम प्रति- 
निधियों में फूट के लक्षण दिखलाई दे रहे हैं । अब तक 
वे लोग किसी तरह आज्ञा-पालन के भाव को. बनाए 
: हुए थे, पर अब उत्तरी भारत के दो प्रसिद्ध मुसलमान 
नेताओं ने आगाज़ाँ को लिखा है कि कब्ज्रवेटिवों के 
साथ खुल्लमखुल्ला दोस्ती जोड़ने से मुसलमानों की साख 
जाती रही है और उनके हित की हानि हुई है। क्योंकि 
वे लोग साइमन रिपोर्ट के सिवाय at किसी तरह के 
शासन सुधारों के लिए dare नहों हें । उन्होंने यह भी ५ i 
लिखा हे कि ao गाँधी फेडरल स्ट्रर्चर कमिटी में अबजो | | १ 


ee erento 


०१२९ ता० का समाचार है कि मञ्चूरिया के हारी 
शान नामऊ स्थान के पास चीन-जापान वालों में गहरी 

लड़ाई हुईं, जिसमें साउ चीनी मारे गए। 

“लोग ऑफ्‌ नेशन्स ने प्रस्ताव किया है कि जापानी 
मञ्चूरिया में अपनी सेना को रेलवे की हद से हटा लें । 
छोग ने इस घटना की जाँच के fac एक अन्तराष्ट्रीय ` 
कमीशन कायम किया है और चीन तथा जापान दोनों 
से कहा है कि वे दोनों अपनी सेनाओं को सख्त हुक्म 
दें कि अब से आगे लड़ाई न को जाय । कमीशन मौके 
पर जाकर चोन जापान के सम्बन्ध की जाँच करेगा। 
चीन और जापान की तरफ से एक असेसर मौजूद | 
रहेगा । अमरीका ने इस निर्णय को पसन्द किया है और | 
चोन तथा जापान को उसे मानने को सम्प्रति दी है।. 
मि० ब्राइण्ड ने चीन तथा जापान की सरकारों को तार | 
भेज कर आम्ह किया है रि वे अब लड़ाई को कतई 

बन्द कर दें । | 
Hr 


ब्लॉक का मूल्य चटा दिया 


चोद्‌? तथा “भविष्य? में छपे हुए इकरङ्गे 
ब्लॉकों का सूल्य £) प्रति वग इञ्च से घटा कर 
=) पति वग इञ्च कर दिया गया है ; ओर छोटे 
से छोटे ब्लॉक का मूल्य भी २) से घटा कर | 
१॥) कर दिया गया है । जो सज्जन खरीदना. 
चाहें, शीघ्रता करें, अन्यथा फिर ऐसा अवसर 
नहीं मिलेगा । डाक-व्यय अलग | fo 


भविष्य' चन्दलोक, इलाहाबाद 


TT 
— दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्थापक सभा ने प्रस्ताव 
wa किया है कि उस देश में गोल्ड स्टैण्डडं कायम 
रहेगा ओर गवर्नर जेनरल को अख्तियार है कि वह 
करेन्सो, Mgr और एक्सचेन्ज के सम्बन्ध में जो रेगुले- | 
शान आवश्यक संग बनि | कड़ाई का भाव प्रकट कर रहे हैं; उसका कारण उनके 
| अत्येक प्रस्ताव पर मु सलमानों का विरोध हो है । 
--वाशिडटन का २७ ता० का समाचार हे कि aa- | 
रीकन गवनंमेण्ट इङ्गलैण्ड में बाहिरी माल पर लगाए |. क क्क क VR 
गए मइसूल का अनुकरण नहीं करना चाहती । इस | . bo LS EE OO 
मामले को पूरी जांच करने के बाद प्रेजिडेण्ट हूवर इस | दुबे जी की चिटटी. a 
fana पर पहुँचे हैं कि अमरोका से graze को जितना. ( 22 पृष्ठ का शेषांश ) yee td ; 
| “अच्छा | तो क्या डॉक्टर साहब अवतार हैं??? 
o ‘Qaa ! जिसके साथ अछूतों इतनी बडी जमाझत . 


माल जाता है, उसके केवल १६ भाग पर नए टैक्स का | 
प्रभाव पडा है। इसके सिवाय गोल्ड Goss के स्थगित 


होने के बाद से अङ्गरेज्ी माल की आमदनी अंमरौका 


में कुछ भी नहीं बढ़ी है। | : 
“अरब के शासक इब्नसऊद ने जरूसलम में 


| होने वाली विश्व-सुस्लिम कॉन्फ्रेन्स में अपना प्रतिनिधि 


भेजने से इनकार किया है। इसका कारण कॉन्फ्रेन्ख 
में यमन वालों का शामिल होना बतलाया जाता है । 


हेजाज के युद्ध-सचिव ने कहा है कि जरूसलम में|. 
GHA का प्रभाव होने से इब्नवऊद वहाँ कॉन्फ्रेन्स | | 
| होने.के विरुद्ध हैं। उनके मतानुतार इसके लिए मक्का | | 


अधिक उपयुक्त है। 


. महात्मा गाँधी कई दिनों से ठण्ड लग जाने के | 
' कारण कुछ बीमार हैं । पर वे अपने सारे काम बराबर | oe 
| कर रहे हैं। उन्होंने बकरी का दूध पीना बन्द कर दिया. | 

| है, पर वे कोई दवा नहींखारहेहैः .... 


है,वह अवतार नहीं तो और हो ही क्या सकता है। अपने | 
राम के साथ यदि इतनी जमात होती तो अपने राम _ 
अपने को महावतार घोषित कर डालते ®  . | 
o “ag अवतार हों चाहे जो हों, परन्तु इस समय | 
उछुल-कूद वेतरह मचा रहे हें”... 

oa किस Ge से हैं, यंह भी पता हे ?” . 
. “यह पता तो नहीं हे ।! 

` “नहीं है तो सब कीजिए ।”. 


` ` इतना सुन कर वह चुप हो गए।. 
सम्पादक जी, कोई माने या न माने, परन्तु इस 
समय डॉक्टर साहब की धूम है। 
rates oe भवदीय, ` 

Corno o  “-विजयानन्द ( दुबे 
OR की. 000 


“Sait सम्पादक जी महाराज, 
जयराम जी को |. 

यह डॉ० अम्बेदकर कौन हैं ? पहले तो कभी इनका 

नाम सुना नहों। जब से May का win आरम्भ 
हुआ, तब से इनका नाम अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधि 
. की हैसियत से सुनाई पढने लगा है । मगर कुछ भ हो, 
हैं बड़े जीवट के आदमी और साथ हो, मालूम होता है, 
बड़े खूबसूरत भी हैं। यदि ऐसा न होता तो महात्मा 


जी को चेलेक कैसे दे डालते कि महात्मा जी भारत चल 


कर परीक्षा करें कि अल्पसंख्यक लोग उन पर टूरते हैं या 
महात्मा जी पर । अपने राम तो इस दावे पर जी:जान 
से फ़िदा हो गए | 

मुक़ाबिल रुखे रोशन के शमा रख कर वह कहते हैं, 


उधर जाता है देखे या इधर परवाना star? |l 


हालाँ कि अभी तक कोई परवाना “शसा” को 
छोड़ कर “रुख़े रौशन” पर नहीं गिरा; परन्तु डॉ० 
अस्बेदकर अब यह अनहोनी बात करके दिखावेंगे। 
कमाल है ! age कमाल है ! यह “रुख़े रौशन” है या 


किरसन का हण्डा ? किरसन के हण्डे के सामने शमा 


बेचारी को क्या gait) कहाँ एक केण्डिल पावर और 
कहाँ इज्ञारों केण्डिल पावर--कुछ erat है ! महात्मा 
जी बेचारों ने अच्छे घर बायन दिया । अब आवें भारत 


: महात्मा जो, तब पता चलेगा कि डॉ० अस्बेदकर क्या 


चीज़ हैं। एक हाँक में ही अछूत लोग चूहों की तरह 
डाँक्टर साहब के पीछे हो लेंगे और महात्मा नी बेचारे 
मह देखते ही रह जायेंगे। इस मामले में डॉक्टर 
साहब की कोई समता कर ही नहीं सकता । रैदास 


faa समय मरे थे, उस समय अपने fal से कह. 


गए थे कि हमारे पश्चात तुम लोगों के उद्धार के लिए 


एक sto अग्बेदकर जन्म लेंगे, बस तुम लोग उन्हो को 


“बाल मानना | उनके सामने, यंदि ब्रा भी आ जाय 
तो उसकी भी परवा मत करना ; erat कि यह बात 
सब रैदासी नहीं जानते, कुछ थोड़े से रैदासी . और 
डॉक्टर साहब इस रहस्य को जानते हैं। आवश्यकता 
पड़ेगी तो डॉक्टर साहब को रैदास का अवतार मशहूर 
कर दिया जायगा, तब तो अछूत लोग रूख मारेंगे और 
डॉक्टर साहब की बात मानेंगे। खुशी से न मानेंगे तो 


मजबूरी से माननी पड़ेगी। कुछ अपना धरम थोड़ा. 


ही छोड़ देंगे। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि 
रैदासी लोग रैदास को छोड़ कर झौर किसी का 


मत मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते । महात्मा जी. 


. लाख कहें कि--“भई, ज़रा इमारी बात भी तो सुन 
` खो”, परन्तु ये लोग यही कहेंगे कि--“ऊँहूँ, सिवाय 


डॉक्टर अम्बेदकर के ओर किसी की बात सुनने का हमें 


O इमारे गुरू का हुकुम नहीं है।” तब महात्मा जी क्‍या 
_ करेंगे? लोग कहते हैं छि यहाँ से अछूतों की अनेक 


i n सभाओं ने डॉक्टर साहब पर अविश्वास तथा महात्मा 
ज्ञी पर विश्वास का प्रस्ताव पाल किया है। अपने 


राम इस समाचार का एक अक्षर भी Rasa सही 


| a नहीं मानते । डॉक्टर साहब पर अविश्वास करने का न 
नतो हुकुम है और न इक! प्रथम तो गोलमेज 


O कॉन्फ्रोन्स के किसी सदस्य. पर अविश्‍वास करना 


` ह अंदुचित है। निन्हे गतम ने सवम सुन कर |. 


ppp ६ 
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होना चाहिए; विशेषतः ऐसे प्रतिनिधि का, जो आप ही 
आप हो। जहाँ दो-चार प्रतिनिधि हों वहाँ तो यह हो 
सकता है कि एक पर विश्वास न किया दूसरे पर किया; 
परन्तु जहाँ सिहनी के लाल की भाँति sae आपरूप 
विद्यमान हों, वहाँ अविश्वास कैसा ? यदि डॉक्टर 
साहब पर अविश्वास हो गया तो फिर बेचारे अछूतों का 
संसार में रह कौन गया? महात्मा जी तो केवल 
staia और हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं, अछूतों के और 
अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधि थोड़ा ही हें । वे लोग 
रूख मारते हैं, जो डॉक्टर साहब पर विश्वास नहीं 
करते । अपने राम को तो उन पर पूर्ण विश्वास है। 
सच gee तो गवनंमेर्ट के भाग्य में यश बदा ही नहीं । 
मुसलमानों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में भी ळोग यही 
कहते हैं कि वे मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं-- 


और अब डॉक्टर साहब के सम्बन्ध में भो यही सुनाई 


पड़ता है कि वे अछूतों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं । अच्छी 
Read है। डॉक्टर साहब का यही त्याग और बलिदान 
क्या कम है कि वे main संभा में पहुँचने के लिए 


agat के प्रतिनिधि बन तो गए, नहीं तो जनाब, आज 


कल के ज़माने में, ऐसा माई का. लाल कोई नहीं 
दिखाई पड़ता, जो इतना भारी बोझ उठाता। डॉक्टर 


साहब के अतिरिक्त केवल अपने राम ही यह कार्य कर 


सकते थे, वह भी केवब इसलिए कि wal इसी बहाने 
Tats सभा में कुसी तोड़ने और बात-बात में अडका 
लगाने का अवसर तो मिल जायग्रा। यदि गघे पर चढ़ 
कर भी स्वर्ग जाना पडे तो इज़ार काम छोड कर चले 
जाना चाहिए | सवारी के लिए गधा हो या खच्चर, 


परन्तु स्वग में तो पहुँच जादँगे । अपने राम को तो इस 
सम्बन्ध में अकबर का शेर बहुत एसन्द है । कहा है 


RR मियाँ भी हज्ञरते गाँधी के साथ हैं, 
गो गद्‌राह हैं, मगर आँधी के साथ हैं। 


agd की बदौलत डॉक्टर साहब को इतनी शक्ति 


तो प्राप्त हो गई कि आज वह महात्मा जी et Sasa दे 
रहे हैं। यह थोड़ी बात नहीं है। agate ! अपने राम 
को तो डॉक्टर साहब के सोभाग्य पर रश्क होता È | 
ऐसा जानते तो अपने राम भी जरायम-पेशा Mal के 
प्रतिनिधि बन कर गोळभेजु समा में जा डटते और 
यह हठ पकड़ लेते कि जब तक जरायम-पेशा लोगों के 
लिए अधिकार सुरक्षित न किए जाएँगे, तब तक अपने 


राम किसी की नहीं सुनेंगे, और भारत में स्वराज्य तो 


क्या, स्वराज्य की गन्ध तक नहीं पहुँचने देंगे । पल्ली 


शर्त तो अपने राम यह रखते कि जरायम-पेशा लोगों 


को चोरी करने और डाका डालने की स्वाधीनता R | 
स्वराज्य में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त रहना 
चाहिए । और स्वाधीनता के अर्थ यह हैं कि जो 
जिसका जी चाहे वह करे। जरायम-पेशा लोगों का 


जी चोरी करने और डाका डालने से ही खुश होता | 


है, अतएव उन्हें इसको पूणं स्वाधीनता रहनी चाहिए, 
afg इस पर कोई चीं-चपड़ करता तो अपने राम 
Maas को तोइ-फोड़ ` कर ठिकाने लगा देते । जब 
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Yat, उन पर विश्वास न करने का किसी को हक्क नहीं 


-s ` 


या तो गवर्नेमेण्ट दूसरी Ag बनवाती या. फिर अपने 
राम झो बात मानती, और कोई रास्ता ही नथा। 
aeate ! बड़ी nad) हुईं। परन्तु wa पछुताए होत 
का! उस समय यदि गाँधी नी कुछ विरोध करते तो 
अपने राम भो कह देते कि भारत चल कर पता लगेगा 
कि जरायम-पेशा लोग गाँधी जी की बात मानते हैं या 
अपने राम की । खेर, आयन्दा कोई गोलमेज सभा हुई, 
जिसकी कि उम्मीद अब बिल्कुल ही नहीँ है, तो अपने 
राम इस बात को भली-भाँति याद wan: और 
सम्पादक जी, आप भो याद रखिएगा। यदि अपने 
राम भूल जायें तो आप याद दिला दोजिएगा ; क्योंकि 
अपने राम बहुत ही gasas आदमी हैं । इस समय 
यह भी याद नहीं आ रहा है कि डॉक्टर साहब का 
जन्म किस तिथि और नक्षत्र का है । अनुमान से यह 
समर सकते है कि बड़ी शुभ घड़ी में डॉक्टर साहब ने 
अवतार लिया होगा | तभी तो इतना Sarge faa 
कि महात्मा जी को चेले कर रहें हैं। यहाँ पर डॉ० 
साहब पर जो अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए हैं, भगवान 
जाने वे असली हैं या नक्रली; क्योंकि जितने अछूत हैं, 


Aaa डॉक्टर साहब की ही ओर देखते हें । “जिधर 


देखता हूँ उधर तू ही तू है” के अनुसार उन्हे और 
कोई दिखाई ही नहीं पड़ता । फिलहाल डॉक्टर साहब 
को भी अछ्तों के अतिरिक्त भारतवर्ष में और किली का 
अस्तित्व नज़र नहीं आता । “दीद लैला के लिए दीदए 
मजनू हे ज़रूर !” डॉक्टर साहब को देखने के लिए 
अछूत की aie चाहिए और' उनके गुणों की 
परख के लिए agi का दिल्लो-दिमाग़ । बिना इतनी 


| योग्यता प्राप्त किए यह कोई समझ ही नहीं सकता कि 


वह हैं किस खेत की मूली । जिस मांसाहारी को सुदल. 
से मांस न मिला हो, उसके लिए मिट्टी का शोरबा at 


| न्यामत है--मांस न सही, मांस की गन्ध तो है | 


डस दिन एक महोदय पूछने at कि यह डॉ० 


| झस्वेदकर कौन हैं? 


अपने राम ने उत्तर दिया-कोई हैं अवश्य, होते न 
तो नाम कैसे धाता । 
“यह तो में भी जानता हूँ कि कोई हैं अवश्य; | 
परन्तु प्रश्न तो यह है कि आश्रिर हैं कौन 2” 
अपने राम ने उत्तर दिया--इनसाइक्ल्लोपोडिया हे 
निटानिका में देख लीजिए-- पता लग जायगा | 2 
“ag कौन चीज़ है? कोई चिड़ियाघर हैया ' 
अजायबधर ?” | 
“अरे नहीं भाई, यह एक अङ्गरेजी विश्वकोष है, 
जिसमें 'ए' से लेकर ‘Sis’ तक जितने अन्तर हैं और उन 
झक्तरों से जितने शब्द बन सकते हैं, उन समस्त शब्दों 
का पूरा परिचय दिया हुआ है ।” 


` “अच्छा ! उसमें डॉक्टर साहब का परिचय होगा ?” | 
“अवश्य होगा ! जब इतने बड़े आदमी हैं, लो. 
होना हो चाहिए ।' 
“मगर पहले तो कभी इनका नास सुना नह? | 
| “नहीं सुना तो यह आपका दोष है, डॉक्टर साहब 
को तो अवतार धारण किए gza हो चुका» | 


गोलमेज़ हो न रहती, तो गोलमेज़ सभा कैसे होती ? | ( शेष सैटर रेरे पेज के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए j | क 
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राउण्डटाबिल कॉन्फेन्स | राउण्डटोविल कॉन्फेन्स का नतीजा | acer का न 
क्या होगा ? | 


a 


“मुझे अवश्य ही बड़ा आश्चयं होगा, यदि कॉन्फ्रेन्स का फल सिवाय 
गत वर्ष के संग्राम की पुनरावृत्ति के कुछ ओर हो” 


इङ्गलेण्ड के प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक fie gao 
एन० बेल्सफ़र्ड ने राउयडटेबिल कॉन्फरन्स के वर्तमान 
अधिवेशन को आलोचना करते हुए एक au में निम्न- 
लिखित विचार प्रकट किए हैं :-- | 

इस बार को asua कॉन्फ्रेन्स में बन्दन 
वालों के लिए एक ऐसी आकर्षक वस्तु हे, जिसका 
पिछले वर्ष के अधिवेशन में अभाव था । उसमें राजाओं 
के हीरों और पगडियों की चकाचोंध थी, उसमें eva 
यूनियन ( सद्ध-शासन ) के नवीन विचार का जन्म 
हुआ था, और इसने भारतीय जनता के उन प्रतिनि- 
थियों का ध्यान बिल्कुल सुला दिया था, जो जेलो में 
चुप बैठे थे। आज इसमें सबसे प्रधान आकर्षक बात वह 


छोटा सा आदमी है, जिसकी लँगोटी करोड़ों ag और 
भूखे भारतवाधियों की याद दिलाती है। निस्सन्देह 


राजागण इस बार भी आए हैं और वे चैसे ही शोभा- 
, युक्त हैं, जेसे कि अब तक थे। उनके साथ aas 
वकील, पूँळीपतियों के प्रतिनिधि, और मुसलमानों के 


नेता भी हैं पर अब इनमें से किसी पर हमारी निगाह 


agi जाती | इस समय नाटक का सुख्यपात्र वह दुबला- 
पतला और छोटा सा व्यक्ति है, जो wee पाइने है। 
वह बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों से दो-चार घण्टे ही बातें करते 
हैं, पर पूर्वी लन्दन और asa के मज़दूरों से बातें 
करने में पूरा दिन बिता देते हैं। हमारा भाग्य इस समय 
sels हाथों में है। यद्यपि वह aga ही सजन और 


विनयशील हैं, पर वह बिना किसी asta के उन सब | 


स्कोसों को नष्ट कर सकते हैं, जिन्हें उपाधिघारो, किन्तु 
सच्चे प्रतिनिधित्व के अधिकार से रहित व्यक्ति gu 
जेम्स पेल्लेस के भव्य कमरों में तैयार कर रहे हैं । वे 
अपनी माँग को अच्छी तरह जानते हैं, और यदि यहाँ 
उसके पूरे होने की आशा न रही तो वे उसी समय 
अपना agi उठा कर भारत को लौट जायेंगे । उनके 


` केवल एक शब्द उच्चारण करने से सविनय क्रानून-भङ्ग 


का संग्राम फिर आरम्भ हो जायगा | उसी समय 
व्यापार बन्द हो जायगा और खज्ञाने में टेक्तो का रुपया 
जाना भी रुक जायगा | वतमान दशा में इसका परिणाम 
अया होगा, इसका सोच सकना भी कठिन हे । वह छोटा. 
सा आदमी एक पूरे साम्राज्य को ख़तम कर सकता हे | 


qo गाँधी की माँग 

अब प्रश्‍न यह है किगाँधी जी क्या चाहते हैं 
झथवा वह कम से कम कितने के लिए ज़िद करेंगे? 
इस समय कॉन्फरन्स में भारत के fag जिस शासन- 
विधान के निर्माण की चेष्टा की जा रही है, उसका क्षेत्र 
बड़ा विस्तृत हे । उसमें केवल रियासतों के अधिकार 
ओर Seva सरकार के अधिकार; दोनों शासन सभाओं 
का सम्बन्ध, प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के अघि. 
कारों का बैंटवारा और मताधिकार का हो समावेश नहीं 
होता, वरन्‌ उसमें कुछ ऐसी भी बातें शामिल हैं, जिनका 
ख़ास भारत से ही सम्बन्ध है, जैसे अल्पसंख्यक ar- 


, दायों, विशेष कर सुसलमानों का अधिकार और नवीन 
संयुक्त-भारत का ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध आदि। | 


में से कुछ बातें ऐसी हैं, जो यद्यपि भारत की इषि से. न. 
इनम स॑ SF बात एल | eae हाथ में होगी । a 


बहुत अधिक महत्व. की हैं, पर हम उनको इसलिए 


विचार से अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनसे समम्तौसे 
को कोई भय का कारण नहीं है। इस बात की सम्भावना 
है कि cat में और केन्द्रीय सरकार में भी मताचि. 
कार का आधार सम्पत्ति पर रहेगा। इसलिए गाँवों के 
आधा पेट खाने वाळले करोड़ों किसान राजनीति द्वारा 
अपनी गिरी हुईं स्थिति को सुधारने में असमर्थ होंगे । पर 
भारत धैर्यवान है, और म० गाँधी भी, यद्यपि वे अपने को 
बुड्ढा कहते हैं, जल्दी नहीं करना चाहते, क्योंकि मताधि- 
कार का संशोधन हो सकता है और शासन-विधान में 
ऐसा भो नियम रक्खा जा सकता है कि पाँच वर्ष बाद 
उस पर फिर विचार किया जायगा। मुसलमान अधिक 
से अधिक अधिकार प्राप्त करने की फिक्र में हैं। समझौते 
की आशा बड़ी दूर है और इन दोनों प्रधान agaat 
का पारस्परिक मनोभाव इतना ख़राब कभी न था। इन 
दोनों के मतभेद का ger कारण यह है कि सुलखमान 


on Es 


MM | 


% 


खुरक्षित रहे । यह एक Ee निन्दनीय प्रथा है, जो सह- 
योग के मार्ग को बन्द करतो है, असहिष्णुता को बढ़ाती 


है, गए-गुज़रे ज़माने का भाव प्रकट करती है, अर्वाचीन. 


सुसझ्ठित राष्ट्र के सङ्गठन में बाधा डाखती है, और 
विभिन्न gal की सामाजिक तथा आथिक उन्नति को 
हानि पहुँचाती है। पर इस मतभेद को भी भारत भैय के 
साथ सहन कर सकता हे | gaama जाति की नई 
पीढ़ी के ऐसे नवयुवकों की संख्या, जो भारत के हित को 
पहिले देखते हैं और इस्लाम के हित को बाद में, दिन 
पर दिन तेज़ी से बढ़ती जाती है। सम्भव है, आजकल 
भी बहुमत उसी का हो! पर अगर gaama नेता 


इस बात पर राज़ी हो ज्ञाएँ कि पाँच वर्ष बाद वे इस 


अधिकार को छोड़ देंगे, और मुसलमान वोटरों 
अधिकांश इल बात को. स्वीकार कर लें, तो यह 
कठिनाई भी समभोते को चौपट नहीं कर सकती । 


भारत हमेशा अपनी निगाह दूर रखता है और वह. 


अपने नापसन्द की बातों को भी सहन कर सकता है, 
यदि वह जान ले कि इसको बदलने की ताक़त एक दिन 


तीजा 


चाहते हैं कि उनका एथक निर्वाचन-झधिकार पूर्ण रूप से | ' { 


शोर टैक्घों पर रहती है। वे राजनीतिक विषयों को. ie 


Os मैटर of पृष्ट के तीसरे कॉलम में देखि 


वायसरॉय Sit गवनेरों को अब भो व्यवस्थापक सभा 
के निर्णय को रद्द करने को पूर्ण शक्ति होगी। साम्राज्य 


और भारतीय सरकार तथा देशी राजाओं के सम्बन्ध 


ख़ाहें grees की सरकार की मब्जूरी के बिना चराई 
न जा सकेगी । करेन्सी, सुवर्ण-भण्डार और विदेशों के 


be गाँधी से मेरी जो बातें हुई हैं, उनसे वे दो 
बातों को yea समकते हैं। सेना और देशो राजाओं 
के सम्बन्ध पर वे वायसरॉय का आधिपत्य स्वीकार 


अधिक चिन्ता नहीं करते, वरन्‌ वे किसानों पर से 


deaf के बोके को कम करना चाहते हैं, जिससे वची. त. ५ 


हुईं रक्रम से शिक्षा और स्वास्थ्य की उन्नति की जा 
सके । पर यदि केन्द्रीय ओर प्रान्तोय आय का २६. 
सेकड़ा अब भी सेना पर ad . होता रहे, तो उनका 
विचार कैसे कार्य-रूप में परिणत हो सकता है ?. 
क्योंकि उस दशा में जनता की उन्नति के fac केवल 
८ प्रति सैकडा ही बचता है | इसलिए प्रश्न यही है कि 


क्या अङ्गरेज्ञी सरकार भारत में मौजूद गोरी सेना की _ 
| संख्या में एकदम कमी करना और उसे भारतीय 
सन्त्रियों की अधीनता में रखना स्वीकार करेगी ? यह 


कठिन जान पड़ता है कि कोई भी विदिश सन्न्रि-मयडख 
गाँधी जी के विचार को स्वोकृत कर सके | A 
i ...  भरिष्यवाणी 


iam इङ्गलैण्ड के कब्ज़रवेटिव और साम्राज्यवादी 
लिबरल भारत को स्वराउग्र देना स्वीकार करेंगे, तो इसी- 


` कठिन समस्याएँ a 
| दुर-धसलख कठिन amen दूसरी हो हैं, और | 
उनका सम्बन्ध भारत और साम्राज्य के बन्घनों Qa) 


के प्रतिनिधि की हैसियत से सेना, वैदेशिक सम्बन्ध "शा 


पर वायसरॉय का अधिकार रहेगा। सेना का et 
पहले से निश्चित रहेगा। अङ्गरेज्ञो अफ़सरों की aa 


कजे पर सइ-शासन-सभा को किसी तरह का अधिकारन |. 
होगा । इस तरह केन्द्रीय सरकार की आय के ८४ प्रति २७ 
संकड़ा पर आरतवालियों का कुछ अधिकार न होगा । | 


करने को तैयार नहीं हें आज भारतीय सेना अङ्गरेज्ञों o 
के अधिकार में रहती है। इम प्रति दिन आरत को | 
विजय करते हैं । महात्मा गाँधी यद्यपि अध्यात्मवादी . | 
शौर त्यागी व्यक्ति हैं, पर उनकी निगाह बराबर aaz | 


` राजाओं का प्रश्न भी ऐसा ही महत्वपूर्ण और कठिन Pes 


amir Ss OO 
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दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्र ने. दिल्ली- 


वे।लोग क्रान्तिकारी गाने और नारे लगाना बन्द कर 
दें और यदि वे इन्हें जारी wa तो उनके cs कारं. 
याई की जायगी | 
दिल्ली षड्यन्त्र-केस को सुनवाई आरम्भ होने पर 
अभियुक्त वास्पायन ने प्रमुख gafar केलाशपति से 
जिरइ करनी शुरू की । जिरह में वात्सायन का ख़ास 
तात्पर्य यह सिद्ध करने का था कि कैलाशपति ने अपनी 
लिखावट का नमूना एस्ज्ञिबिट डी० ६ के लिखने में 
maga कर उसे famer था कि जिसमें उसकी 
असली लिखावट की faga न की जा सके और इसी 
तरह उसने अपने अन्य काराज्ञात की लिखावर को 
बिगाड़ कर लिखा है। हिन्दी लिपि की पारिभाषिक 
सुन्दरता और हिन्दी व्याकरण के लालित्य के सम्बन्ध 
में बहुत देर तक बहस होने पर दिल्ली पड्यन्त्र कमीशन 
के एक संदस्य रायबहादुर कॅवरसेन ने कहा--“मि० 
वात्सायन, कया आप यह नहों समझते कि आपने अपने 
तास्पर्यं की सत्यता सिद्ध करने के लिए काफ़ी faze 
कर ली है ? क्या यह ज़रूरी है कि आप इसी तरह 
और अधिक बहस करते रहें १” 
वात्सायन--निस्सन्देह मैं अपने तात्पय को सिद्ध 
करते के लिए जितना अधिक कह सकूँगा, कहूँगा। 
वह तो मेरे पच में ही होगा । परन्तु यदि आप इससे 
सन्तुष्ट हैं कि मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया है, तो मैं जिरह 
} को समाप्त कर दूँगा । . 
E रायबहादुर कँवरसेन--हम अपने को बचन-बद्ध 
4 नहीं कर सकते । पर आपको यह मालूम होना चाहिए 
कि इममें भो विवेकपूर्ण निशंय की कुछ बुद्धि है । 
वास्सायन- बेशक, यह डोक है । परन्तु हमें इस 
बात का पूरा यक्लीन नहीं हे कि इसारा सुक्रदमा आप 
ही की फ्राइलों में रहेगा। वह किसी दूसरी अदालत 
में भेजा जा सकता है। उस हालत में हमें सारी बातें 
फिर से करनी wit) और उस वक्त यह सम्भव है 
कि यदि पाँच दलीलें मेरे तारपय को सिद्ध न कर 
: सकेंगी, तो दल तो कर सकेंगी। अन्ततः मेरी सभी 
fare का कुछ अधिक प्रभाव तो पड़ेगा ही । | 
इस पर अदालत ने अभियुक्त को जिरह जारी 
रखने की आज्ञा दी । जिस वक्त एक बज रहे थे और 
Rne एक घण्टे और ex मिनट तक हो चुकी थी, 
रायबहादुर कॅवरसेन ने फिर हस्तक्षेप किया और 
:  कहा--मि० arawa, आपको इव तरह की fare 
| wa और अधिक नहीं करनी चाहिए। गवाह से यह 
. आशा नहीं की जा सकती कि वह यह सब व्याकरण . 
aaar | i 
वास्लायन--यदि वह इस बात को कहें, तो में 
सन्तुष्ट हो जाऊँगा। | eae 
| रायबहाडुर कॅवरसेन--वह इस बात को कहता 
है, और आपने भी काफी कह दिया है।. | 
वात्सायन-- अगर आप ठसे काफ़ी समझते हैं, तो 
मैं उसे ame कर दूँ । | aa 
. रायबहादुर कॅवरसेन--वह काफी से ज्यादा है। | 
'चात्सायन-अच्छा है, अब में इसे समाप्त करता 
4 | i | y ayes रे ‘ २९९५-२३. w ¢ 
| ह ख़ानबहादुर Ua अमीर्ली-घन्यवाद! | 


पड्यन्त्र केस के अभियुक्तों को फिर चेठावनी दी है कि 


नाम बतळ्राते थे और अपनी शिनाख़्त छिपाने का saa | 
नहीं करते थे । परन्तु फ़रारों के बारे में यह बात डीक 
| न थी। पर वे हिसात्म र आन्दोलन से अपना सम्बन्ध 
प्रकट नहीं करते थे और पार्टी से अपना सम्बन्ध छिपाते 
थे। पार्टी का कोई भो मेम्बर प्रचार-कायं के लिए किसी 
ऐसे आदमी के पास नहों जाता था, जिसे वह जानता 
`न हो। लागों को भर्ती करने में मौखिक बात चोत,साहि- 


वार्सायन ने यह विश्वास Ran जाने पर, कि 


अदालत इस बात से सन्तुष्ट है कि कागजात एग्जिबिट्स 
Ste ४, ९ और ६ केलाशपति की साधारण लिखावड 
शिनाझूत के लिए नमूना नहीं समझी जायगी, अपनी 
fave समाप्त कर दी । f 


बुखविर केलाशपति से fare 

जल-पान के बाद sto किचलू ने कैल्लाशपति से 
fave आरम्भ की । केलाशपति ने कहा कि हिन्दुस्तान 
साम्यवादी षड्यन्त्र दल के नियम बहुत विचार के साथ 
इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि पार्टी के सञ्चालन के 
लिए उनका अनुसरण किया जायगा। ये नियम ad- 
साधारण ओर पुढील दोनों से बहुत गुप्त wa जाते थे । 
मेम्बरों को इस बात का भयथा कि यदि gata को 
इसका पता जग गया, तो वह पार्टी के मेरबरो को गिर- 
फ़्तार करने का प्रयत्न करेगी । इसलिए मेम्बरों को इस 
बात को हिदायत दे दी गईं थी कि चे ga नियमों में से 
किसी भी एक को पुलीस या सवंसाधारण को न दिखावें | 
उन लोगों को इस बात का भी अय था कि gala अपने 
हो किसी आदमी को दल को गुप्त बातों को जानने के 
लिए, दल में शामिल न कर दे। इसलिए दल के लोग 
मेम्बर बनाने में स्वभावतः बहुत ख़बरदारो रखते थे । 
यह भी स्वाभाविक था कि किघी आदमी को भरती 
करने के पहिले उसको पूणे रूप से परीक्षा कर ली नाती 
थी ! प्रत्येक व्यक्ति को भरती करने के पहिले उसका 
बहुत काफ़ी समय तक अध्ययन किया जाता था। पाटी 


का कोई यह निश्चित नियम नहीं था कि एक जगह के 
मेम्बर एक दूसरे को न जानें। यह बात ठोक नहीं है 
कि नियम के अनुसार एक ही जगह के सेम्बरों के 
दल एक gat को न ata i नियमो में यह बात थी 
कि एक fra के सेम्बर दूसरे जिले के Arad से परिचित 
न हों । यहो नियम विभिन्न प्रान्तों के लिए लागू था । 
गवाह ने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि पारी के 
सेम्बरों की सूची तैयार की गई थी । पारी की केन्द्रस्थ 

कमिटी के पास ga तरह की कोई सूचो न थो और न 
saè पास प्रान्तों या ज़िलों के मेम्बरों की सूची 
थी । दिल्ली में मेम्बरों के विभिन्न गुट न थे। दिल्ली 
के समस्त Wail का एक Te था। परन्तु यह आव. 
zas नहीं था कि Raat के मेम्बर एक दूसरे को जानते. 
हों । यह सम्भव था रि जो लोग एक दूसरे को जानते 
थे,वे नकली नामों से जानते थे । इसके बाद कैलाशपति 
ने कहा कि वे axel नामों से नहीं जाने जाते थे। यह 
आवश्यक नहीं था कि दिल्ली के मेम्बरान एक दूसरे 
को amet नामों से जानते हों। यह भी ज़रूरी नहीं 
था कि दिल्ली के समस्त dana एक दूसरे को 
| असल्ली नामों से जानते हों । यहो बात अन्य जगहों के 
लिए att | 


भर्ती केसे होती थी ? 


जो लोग प्रचार का काम करते थे, वे अपना सली 


मनाही 


[ वर्ष २, खणड १, संख्या & 


स्थिक प्रचार भर बहस-सुबाहसे के afte अङ्तियार किए 
जाते थे। जब यह मालूम होता है कि एक. ख़ास आदमो 
भती करने के योग्य है, तो उससे चुपके से frat जाता 
(था । इसमें महीनों और कभो-कभी इससे आ ज्यादा 
समय लगता था । इस बोच में सेम्इर लोग अपना पता 
| नहीं बताते थे और न पार्टी के भेद ही प्रकट होने देते 
थे । इस बीच में वे परस्पर fazaa स्थापित होने का हो 
भयल करते थे । यह जानने के लिए कि परस्पर विश्वास 
स्थापित हो गया, saat परीक्षा की जातो थो । जिनसे 
सेम्बर होने की आशा को जातो था, उनसे पार्टी का 
कुछ काम करने को कहा जाता ari कभो-कभी ag 
भी होता था कि इन भावी मेम्बरों को पार्टी के रहस्य 
भो मालूम हो जाते थे। पार्टी sq सम्बन्ध में बहुत 
सतक नहीं रहती थो । वास्तव में जब तक वे अती न. 
हो जाते थे, उन्हें पार्टी के रहस्य नहीं मालूम हो पाते 
थे और बहुत परोक्ता करने के बाद पार्टी में मिज्ञाने के 


| क्रान्तिकारी गान और नारों की 
देहली षड्यन्त्र-केस में मुखबिर का बयान :: कान्तिकारी दल में 
| | भर्ती केसे होतो थी ? | 


पैदा करनी होतो थी । यह बात सामाजिक रूपसे 
मिलने-जुलने हारा होती थो । पर यह ज़रूरी नहीं था 
कि इन सब saat में सफन्नता हो होतो थी । ये प्रयत्न 
पारी के मेम्बरों से भी गुप्त रक्‍खे जाते थे । किसी भी 
व्यक्ति को पार्टी का भेस्वर बनाने से पहिजे, उसकी 
शारीरिक योग्यता, शिक्षा सम्बन्धी योग्यता और चरित्र 
बल्न पर ध्यान दिया जावा था। at Azaz चाहते थे, उन्हें 
गोली का निशाना लगाने का अभ्यास कराया जाता था | 
यह उनमें क्रान्तिकारो जान भरने के लिए किया जाता 
था, कोई रहस्य बताने के लिए नहीं । कभो-कभो यह भो 
होता था कि गोली का निशाना सोखने के बाद भी 
कुछ लोग पारी के मेम्बर नहों बनते थे। प्रत्येक केन्द्र 
स्थान में एक व्यक्ति मेम्बरों को अती करने के लिए 
नियुक्त किया जाता था। उसे कोई ख़ास पद नहीं 


दिया जाता था | 
दिल्ली केन्द्र 


यह कोई नियम नहीं था, बल्छि एक ce था कि 
सभी Sear उन लोगों के सम्पर्क में रहते थे, जिनसे 
पार्टी के मेम्बर होने की आशा रहती थी, मगर उनके 
लिए यह जुरूरी था कि वे अपनी इस सम्बन्ध को 
कारवाइयों की रिपोर्ट केन्द्रस्थान के व्यक्ति को ZI 
एक fia में कई केन्द्रस्थान हो सकते थे। दिल्ञी में 
केवल एक केन्दस्थान था। राजपूताने में गवाह दो 
-केन्द्रस्थान स्थापित करना चाहता था । परन्तु जल्ढो ही 
गिरफ्तार हो जाने के कारण saat यह Ra सफल 
न हो सकी । सभो क्रिप्रात्मक कामों के लिए दिल्लो 
केन्द्रस्थान जिला-संस्था समका जाता था | राजपूताने 
में कोई ge नहीं बनाया गया, जिस तरह कि feat 


में थे । एक केन्द्रस्थान के विभिन्न डिपारटमे ण्टों के. 


मेम्बर de कहे जा सकते हें । किसी ख़ास व्यक्ति द्वारा 
किसी नियम के भङ्ग होने का सम्बन्ध ज़िला ar 


प्रान्तीय प्रचारक से होता था। यदि जिले के प्रचारक 
से कोई Taal होती थो, तो उसके fae प्रान्तीय 
प्रचारक ज़िम्मेदार होता था । वही दण्ड की व्यवस्था 


करता था, क्योंकि वह प्रान्त में नियम-पालन के fae 
ज़िम्मेदार रहता थाः। ज़िल्ला और प्रान्तीय प्रचारकों को 


नियम तोड़ने या उनके विरुद्ध कुछ करने का अधिकार | 
set रहता था । प्रान्तीय कृमिटी को इस तरह का अद्धि- 


कार न था। नियमों का कढ़ाई के साथ पालन fear 


जाता था। Sra कमिटी के अतिरिक्त किसी को wt 


नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार न था और वह 
भो adama राय से ही नियमों में परिवर्तन कर सकती 
थी। जिले का प्रचारक प्रान्तीय कमिटी दारा नियुक्त 


` ( शेष मैटर oF इष्ट के पहिले कॉलम में देखिए) 


fag aaa पहिली बात जो होतो थी, वह उनसे मित्रता 


> 


hs S T | न 


हमारे स्वत्व पैरों तले कुचले जा रह है। लन न्न कुचले जा रहे हें! 
राष्ट उनकी रक्षा के लिए उड खड़ा ही :: So सुभाष बोस की. वर्जना , 


ओर से मागें पेश कर दी गई 
पूरी कराने के लिए देशव्यापी 


गत रविवार को बाँतरा, इवडा की एक सार्वजनिक | Bat सकती | जनता की 
सभा में जोशीली और anet amar देते हुए श्री» | हैं और , उन माँगों को 
सुभाष बोस ने कहा कि चटगाँव और हिजलो-काण्ड | आन्दोलन होना चाहिए | 
ara को agaa के लिए चेलेञ्ज-स्वरूप हैं और | हिजली का गोली-का a 
चे इस बात की अशुभ सूचना देते हैं कि जनता की | 
लान और माल बहुत बड़े ख़तरे में पड़ गए हैं। इन | 
काण्डों का पूरा हरजाना वसूल करने के लिए समस्त | 
बङ्गाल में घोर आन्दोलन होना चाहिए और ast | 
घटनाओं का फिर घटित होना wawa कर देना: 
चाहिए । श्रो० सुभाष बाबू ने कुछ हल्को में फैलने 
याली इस भावना का घोर विरोध किया कि ama 
gesag में फॅस कर नीचे की ओर जा रहा है । आगे 
चल कर श्री० बोस ने कहा कि चटगाँव और हिजली 
ST प्रश्‍न समस्त राष्ट्र की समस्या हो गई है । जब तक | 
fe समस्त राष्ट्र उस ख़तरे का. झुक्राबला नहीं करता, | 
जिसकी सूचना जगइ-जगइ पर हुईं दुघंटनाएँ देती हैं, | 
-त्तो देश के दूसरे प्रान्तों में भी ऐसी ही घटनाएँ होंगी । 
agia के साथ बहुत दिनों से अन्याय हो रहा है और 
उसके स्वस्व पैरों तले कुचले जा रहे हैं। इसी उदासी- 
'बता और उपेक्षा के कारण asia के वक्षस्थल पर-- 
‘wel बङ्गाल पर; जिसे भारत में अत्यन्त जायत प्रान्त 
होने का श्रेय प्राप्त है--इस प्रकार के काण्ड हो रहे हैं । 
पिछले दो वर्षो से asta एक के बाद दूसरा अन्याय, | 
आऑडिनेन्स, बिना सुक्रदमे की az, विशेष अदालतों 
grt सुक्रदमे आदि बिना अधिक प्रतिवाद के सहता | 
आया है । समभ्होते की शर्तों के अनुसार भी, जब कि 
अन्य राजनीतिक क्रेदी छोड़ दिए गए और asa के 
-नज़रबन्द agi छोड़े गए, तब असन्तोष की थोड़ी 
-सुनसुनाइट ज़रूर हुई, किन्तु प्रबल और ज्ञोरदार विरोध. 
-नहीँ हुए । इसी उदासीनता के फल्न-स्वरूप सुभाष 
बाबू ने कहा कि हिजली ओर चटगाँव की दुघंशनाएँ 
घटित हो सकों | ३ 
सरकार अब तक क्यों चुप हे ? 

o चटगाँव-काण्ड की जाँच के सम्बन्ध में सुभाष बाबू 
ने कहा कि ग़ेर-सरकारी कमिटी ने azala के mar- 
चारों की जाँच को आर उसने उन घरनाझओं के लिए 
“जिले के अफसरों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
“जिम्मेदार बतल्लाया । जनता के ज़िम्मेदार व्यक्तियों ने 
‘fea के अधिकारियों पर भीषण अपराध लगाए हैं। 
-यरन्तु सरकार चुप क्यों है ? इस बात का उसके पास 
क्या उत्तर हे कि एक करोड़ रुपए के माल दिन-दहाड़े 
आर अफसरों की नाकों के नीचे. कैसे लूटे और बर्बाद 
किए गए | श्री» बोस ने कहा कि सरकार अपना कतंव्य 
“अले ही न करे, किन्तु जनता अपने कर्तव्य को नहीं 


बाबू ने कहा कि केसे. कोई आदमी उच्च अधिकारियों 


पर सिपाहियों ने काम किया, वह famn में आया ? 
इज़्ज़त खतरे में 


निर्भीक और मनुष्योचित उदाहरण रखना चाहिए । 
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लिया गया था asta में उससे कम अनिष्ट घटनाएँ 
नहीं हुईं, किन्तु alas कमिटी ने, कम से कम बाहरी 


कारड हुआ था, उस समय देशबन्यु दास अपनी वका- 
लत की Wa चमकी हुई अवस्था में, पञ्जाब में तीन 


(aa aes का शेषांश ) की आशा न थी । यह बड़े खेद की बात है कि asta 


“किया जाता था। feat में कोई प्रान्तीय कामटी नहीं 
थी, क्योंकि उसे agha करना सम्भव नहीं gaT | दिज्ञी 
-में काम, पार्टी के aga Azadi की gare से होता था । 
“दिल्ली में क्रायदे- क़ानूनों का कडाई के साथ पालन होता 
-था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ अपवाद भीथे। 
ga नियम का दिल्ली में कड़ाई के साथ पालन नहीं 
होता था कि प्रत्येक ज़िला या प्रान्तीय प्रचारक मेम्बरों 
को विभिन्न गुट्टों में इस ads पर बाँट दे कि विभिन्न 
“दुल वाले एक दूसरे को न जान सके | 

eto किचलू अपनी fare समास नहीं 


कि अदालत दूसरे दिन के लिए उठ गई | 
3 * 


होते हुए भी, उपयुक्त स्थान नहीं पा सके । | ३ | 
क्या बङ्गाल पतन की ओर जा रहा हे ? 


घारणा का fre किया कि agra पतन की ओर 
ला रहा है। सुभाष बाबू ने हस धारणा का तीच 


कर पाए थे 


नह 


इसके बाद sie सुभाषचन्द्र बोस ने उन रहस्यों | 
का वर्णन किया, जो हिजली गोली-काण्ड की सरकारी 
कमिटी द्वारा जाँच होते समय मालूम हुए थे। उन्होंने 
कहा कि इससे अधिक हृदय को दहला देने वाली बात 
सोची भी नहीं जा सकती । सिपाहियों ने बड़ी बर्बरता 
आर अमानुषिकता से काम किया । उन लोगों ने केवल 
यही नहीं किया कि नज़रबन्द-जेल में क्रेद प्रत्येक चजर- 
बन्द को बेरहमी के साथ गोली से उड़ा देते। सुभाष | 


को दोष से सुक्त समझ सकता है, जब कि जिस aoe i 


श्छिली दो दशाब्दियों में बहाली जाति के | | 
कोई भी इतना बड़ा प्रश्न नहीं उपस्थित eur, जैसा. 
कि चटगाँव और feast की ग़ल्तियों का दुरुस्त. 
किया जाना। यदि बङ्गाल ने इन ग़ल्तियों को सह 
लिया, तो उसकी जान और माल बिल्कुल अरक्तित 
दशा में हो जायेंगे और उसकी इज्जत, आर्म-सम्मान . 
अर मर्यादा सब ऐसे रसातल में पहुँच जायेंगे, जहाँ. 
से उनका फिर ssar असम्भव हो जायगा । . agar 
प्रान्तीय कॉन्फरन्स कुछ ही सप्ताहों में होने को है और 
उसे श्री० बोस ने कहा कि इस सम्बन्धमें देश के सामने 


आरे चल कर Ato सुभाष बोस ने कहा कि जब | 
में ssa की afr कमिटी की बङ्गाल की घटना 
सम्बन्धी अकर्मण्यता की आलोचना करता हूँ, तो सैं. 
केवल डन भावनाओं को प्रदर्शित करता हूँ, जो बहुत 
से ळोगों के दिमागों में हैं। asta को स्वभावतः ही 
यह देख कर चोट लगी कि उसके गाढे समय में वकिङ्ग 
कमिटी शीश्रता और सहानुभूति के साथ उसकी agr- 
aat के लिए आगे न बढ़ी, जिसकी कि लोग उससे 
आशा रखते थे । जब जलियाँवाला बारा का इस्याकाएड 
हुआ था, उस समय उसे समस्त राष्ट्र का प्रश्न बना 


रूप से,कोई कार्य शीकता नहीं प्रदरित की । जब पञ्षाब- 


महीने तक रहे । afar कमिटी के मेम्बरों से इससे कम 


के ये मामले वर्किक्न कमिटी के विचार में, इतने गम्भीर 
अन्त में श्री सुभाष बोस ने लोगों को इस, 


विरोध किया । उन्होंने कहा कि इस बात का प्रचार 
कर बड़ी शरारत की गई है । उन्‍होंने पूछा कि 
१३२३ के दिल्ली के मैनोफ़ेस्टो का किसने विरोध 
| किया था ? पूर्ण स्वाधीनता के कार्यक्रम को किसने 
आगे wer था, जोकि यथपि कलंकत्ता-कॉङ्ग्रेस 
में गिर गया था, किन्तु खाहोर में जिसकी विज्ञय 


हो गईं थी ? क्या बङ्गाल ने कभी दाति agt- | न | 
after दिखाई है? क्या कभी बङ्गाल के लोग. nÈ 


| त्याग, कार्य और निर्भाकता की माँग के समय उठ नहीं 


खड़े हुए ? तब इस तरह का प्रचार क्यों किया जाता 
हे ? कुछ तबक्रो में यह बात कही जाती है कि ama 
ने पिछले सत्याग्रह आन्दोलन में पूर्ण रूप से भाग नहीं 
लिया । परन्तु संख्या-- सरकारी संख्या--क्या बंतलातो 
है ? सर जेम्स क्रेरार के कथनानुसार बङ्गाल ने सबसे 
अधिक संख्या में लोगों को जेल भेजा । सरकारी संख्या . 
के अनुसार विलायती चीज़ों का बॉथकाट्‌ बङ्गाल में पूरे 


तौर पर हुआ । तब फिर क्यों बङ्गाल के कार्यो' को कम i 


करने का saa किया जा रहा है? अख़बारों और 

समाचारों पर रोक-थाम होने के कारण बङ्गाल के लोगो 
के वोरतापूर्ण त्याग की कथाओं, विशेष कर कन्ताई जैले . 
स्थानों की कथाओं, का तनिक भो प्रचार नहीं हुआ। . 


सहानुभूति की आवश्यकता | 

सुभाष बाबू ने कहा कि बङ्गाल को इस समय जिस. 
बात को आवश्यकता है, वह है सहानुभूति, केवल ag- 

ma आलो बातें नहीं । MS 

+ % & 


५ (शवे पृष्ठ का शेषांश ) 

के शरीर-रक्षक का काम करेंगे। यह एक dar दल है, 
जिसकी भक्ति सम्राट के प्रति, अङगरेङ्गी हितों के प्रति और Í 
कब्ज़रवेटिवों के प्रत्येक कार्य के प्रति सन्देह से परे है। 
aasa anda नौकरशाही अपने आज्ञाकारी मनो- | 
नीत सदस्यों की सहायता से व्यवस्थापक सभाओं पर 
FEM रखती है। अब ये लोग न रहेंगे, पर संयुक्त भारत 
को शासन सभा में उनका स्थान राजा लोग अहण कर 
लेंगे। उन लोगों का दावा है, और उसका पूरा et 
जाना सम्भव भी है, कि उनको जगहे 


नागरिक अधिकारों की नाम-मात्र को भी परवा नहीं | 


जिसकी ताक़त ब्रिटिश भारत के मुसलमान सदस्यों grr 

ओर भो मज़बूत हो जायगी, उन्नतिशील दक्ष का बहुमत 
हो asa सर्वथा असम्भव है। पर भारतवासी इख | 

` प्रथा में केवल इतना ही दोष नहीं समझते । ये राजागण | 
इनती शान-शोक्रत और सम्पत्ति रखते हुए भी नाम- 
मात्र के शासक हैं। वे aa मालयुज्ञारो को तरह हैं, 
जिनको वायसरॉय अपनी इच्छानुलार कारण बतला. 
कर हटा सकता है | यही उनकी अपूर्वं राजभक्ति का 
सच्चा कारण है, जिसको कुछ लोग इद दर्जे की गुलामी 
के नाम से पुकारते हैं। जब तक यह राजाओं का दल | 
सङ्ःशासन--भारतीय व्यवस्थापक सभाओं पर धिकार 
WAM, तब भारत पर काळे चमड़े वालों की सरकार 
रहेगा, पर भारत उसी तरह पराधीन बना रहेगा जैसा 
आज है, और सरकार की असली बागडोर गोरी नौकर- 

_ शाही के हाथों में ही बनी रहेगी । 

` इन सब बातों को भारतवासी खमते हैं । नमं दल 


| वाले भाग्य को प्रबल मान कर इसके सामने चुपचाप 


सर झुका देते हैं। पर महात्मा गाँघी का रास्ता दूसरा 
है। उनका दावा है कि राजाओं का सम्बन्ध वायसरॉय | 
से न रह कर भारतीय सन्त्रियों से रहे ga सम्बन्ध में. 
उनकी बात स्पष्ट और अटल wa से अस्दीकृत की 
ज्ञाती है । यद्यपि अभो कोई निश्चित भविष्यवाणी . 
कर सकना कठिन है, पर सुरले तो अवश्य ही बड़ा 
maa होगा,यदि कॉन्फरन्स का na सिवाय गत वर्ष के 
संग्राम को पुनरावृत्ति के ओर कुछ हो । | oe 
Ud Went ® 


लिए कि वे aa समझते हैं कि ये राजा ata वायसराय | A 


aT Bo प्रति सेकडा जगहें 7 fake 
Monet । उनके प्रतिनिधि चुने हुए न होंगे, चरनवे | क्र 
उन राजाओं हारा मनोनीत होंगे, जो अपनी प्रजाके | 


करते | इस तरह के एक अनुदार ga के मौजूद होने से, | > 


‘after’ के. अध्यक्ष को ७५०) जुर्माना अथवा ६ सप्ताह की सादी क्रेद ! 


चाँद! और “भविष्य? के अध्यक्ष श्री» सहगल जी 
का कीपर का डिक्लेरेशन सम्बन्धी जो मुक़दमा तीन 
महीने से चळ रहा था, उसका ,फेसला २५ नवम्बर 
st सुना दिया गया। उसमें site सहगल जी को 
दोषी क़रार देकर मेजिस्ट्रेर ख़ा साहब रहमानबरूश 
क़ादिरी ने उनको ७४०) जुर्माना अथवा ६ सप्ताह 
की सादी केद की सज़ा दी। फैसले का सारांश नीचे 
दिया जाता है :-- | | 
“इस सुक्रदमे की फ्ररियाद इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट 
Aaga ने को थी। उन्होंने लिखा था कि “मुझे 
मालूम हुआ हे कि फ्राइन आट Ay कॉटेज के 
मालिक Mo आर० सहगल सन्‌ १८६७ के ‘Ta एण्ड 
बुक-रजिस्ट्रेशन-एक्ट? के अनुसार उसके अधिकारी हैं। 
हाल में उन्होंने इस प्रेस के लिए दो धन्य व्यक्तियों से 
“कीपर” का डिक्लेरेशन Raana था । कल एक महिला 
को कीपर बनाने की चेष्टा की गई, जिसने प्रेस के अपने 
अधिकार में होने से इन्कार किया । इससे प्रकट होता है 
कि श्री? सहगल उक्त क़ानून की चौथी दफा के अनुसार 
डिक्लेरेशन दिए बिना ही ग्रेस को अपने अधिकार में 
' रख रहे हैं और इसलिए उसी क़ानून की १३वीं दफ़ा 
के अनुसार दोषी हैं ।? 
इस Jr का Agar मुख्यतः दो बातों पर निर 
= हे-(१) क्या इस एक्ट की चौथी धारा के अनुसार 
` डिक्लेरेशन किसी ऐसे आदमी को देना चाहिए, जो प्रेस 
पर अधिकार रखता हो, या कोई भी .गैर-ज्ञिम्मेदार 
आदमी डिक्लेरेशन दे सकता हे, Qat सफ्राई के वकील 
ने कहा है? ( २) अया अभियुक्त श्री आर० सहगल 
का प्रेस पर अधिकार है अथवा डिक्लेरेशन देने वाले 
i ' भुवनेश्वरनाथ मिश्र, शङ्करद्याल श्रीवास्तव और ल'चमी- 
| | देवीका अदिकार हे? 
। . चौथी धारा का साफ़ अर्थ यह है कि डिक्लेरेशन 
Bat as प्रेस के सञ्चालन की ज़िम्मेदारी डिक्लेरेशन 
देने वाळे व्यक्ति के ऊपर weet जाय | इस धारा का 
वास्तविक aå fs या तो मालिक या कोई ऐसा 
वास्तव में काये करने वाला व्यक्ति, जिसे मालिक ने 
.. अपनी तरफ़ से नियुक्त किया हो,डिक्लेरेशन दाखिल करे, 
wate वह ऐसा व्यक्ति हो जिसे aaga अधिकार हो । 
सफ़ाई के वकील की यह दलील कि कोई भी आदमी | 
प्रेस के लिए डिक्लेरेशन दे सकता है, ga निराधार 
जान पड़ती है, क्योंकि इसे मान लेने से १४वीं दफा 
व्यर्थ सिद्ध होती हे! १४ वीं धारा के अनुसार wer 
` डिक्लेरेशन देने वाले को क्रेद की सज़ा या जुर्माना 
. किया जाता है, जो १३वीं दफ़ा में बतलाए गए gala 
à कम होता है । इससे मालूम होता है कि १३8 at 
o धारा का आशय प्रोप्राइटर या उस व्यक्ति को; जिसके 
अधिकार में वास्तव में प्रेस हो, सज्ञा देना है । 


अवध चीफकोट की रूलिङ्ग 

a मेरा ध्यान अवध चीक्रकोट में जस्टिस gaa की 

. एक रूलिङ्ग की तरफ आकर्षित किया गया है। सफाई 
. के वकील का कथन है कि जो आशमी डिक्केरेशन दे, 
उसे कोपर मान ही लेना चाहिए और किसी प्रेस के लिए 
. एक बार डिछुरेशन दे देना काफ़ी है, नए RR 

की आवश्यकता नहीं । मेरी सम्मति में यह रूलिङ्ग इस 
` मामले में ` लागू नहीं होती । उस सुक्रदमे की स्थिति | 
. इससे बिल्कुल अलग थी । उसमें प्रोग्राइटर ने प्रेत की |: "जा R 
पारि को अस्वीकार करने की कोई Sera की थी। | हर्गिज्ञ नहीं कहा जा. सकता कि कोई भी. uñu 


थी धारा बिल्कुल स्पष्ट है, और उसके अलुसार | आदमी डिक्लेरेशन aire कर खकता है? 


जो आदमी प्रेस पर अधिकार रखता है उसे ढिक्केरेशन 
देना चाहिए। उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता 
कि फाइन आर्ट प्रिण्टिक कॉटेज के fea कोई भी 
ऐरा-गेरा आदमी डिक्लेरेशन दे सकता है। अगर किसी 
ग़लत डिक्लुरेशन देने वाले पर १४वीं धारा के अनुसार 
सुक्रदमा चलाया जा सकता है, तो निस्सन्देह अधिकार 
रखने वाले असली व्यक्ति पर डिक्लेरेशन न देने के लिए 
| सुक्रदमा चल्न सकता हे। यह भो कहा गया है कि 
मैजिस्ट्रेट को प्रेस के व्यक्तियों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने 
का अधिकार नहीं हे । में इसे मब्जूर करता हूँ, पर मैजि- 
स्ट्रेट को यह अधिकार अवश्य है कि वह अभियक्त के प्रेस 
के fag amet कोपर नियुक्त करने और क्रानून के पन्जे 
से बचने को निन्दनीय योजना को रोकने की चेष्टा करे । 
सुके मालूम gat है कि श्री० सहगल केवल प्रेस के 
प्रोप्राइटर और मैनेजिड़ डायरेक्टर ही न थे, वरन्‌ वे 
जिस दिन से प्रेस आरम्भ हुआ है तब से फ्ररियाद 
होने के समय तक उस पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति 
थे। agua जी ने मि० सुडी के सामने स्पष्ट रूप में 
यह स्वीकार किया था कि वे प्रेस के अधिकारी हैं। मेरे 
सामने बयान देते हुए भी उन्होंने प्रेस का अपने अधि- 
| कार में होना स्वीकार किया है। गवाहियों से भी 
यही साबित होता है कि वे प्रेत पर अधिकार रखते हैं । 
गवाहियों से मालूम होता हे कि एडीटरों और अन्य 
कर्मचारियों को रखने और हटाने की शक्ति उनके ही 
हाथ में थी। वे प्रेस के लिए लेख आदि को पास करते 
थे, चिट्टी-पत्रियों को देखते थे और यह भी aate देते 
थे कि कौन चीज्ञ छापी जाय और कौन चीज़ न छापी 
जाय । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनका 
प्रेत पर अधिकार न था। यह दलील कि सहगल जी 
Rama जाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने 
नाम से डिझुरेशन नहीं दिया, बहाना मात्र है। | 
mae पर सहयोगियों के मत 
इलाहाबाद के प्रसिद्ध एग्लो-इणिडयन पत्र 
'पायोनियर' ने अपने ५ नवम्बर के aE में उक्त 
फैसले को आलोचना करते हुए लिखा है :-- | 
_ “एक महत्वपूर्ण सुक्रदमे के फैसले में, जो इलाहाबाद 
के मैजिस्ट्रेर ख़ाँ साइब रहमानबख़्श कादिरी के इजलाप 
में पेश हुआ था, उन्होंने प्रेस के कीपर सम्बन्धी 
क़ानून की कुछ विचित्र सी व्याख्या की है। उनका 
कहना है कि ta एण्ड बुक-रजिस्ट्रेशन एक्ट' की चौथी 
घारा का. वास्तविक तात्पर्य यह है कि 'प्रोप्राइटर या 
उसकी तरफ़ से वास्तविक अधिकार रखने ater व्यक्ति 
प्रेस के कोपर का डिक्लरेशन दे ।! अर्थात्‌ वह व्यक्ति दर- 
असल अधिकार रखने वाला हो। प्रेस-एक्ट की उक्त 
धारा इस प्रकार है--“कोई भी आदमी ब्रिटिश भारत 
के भीतर किसो प्रेत को डिताब या अखबार छापने के 
लिए अपने अधिकार में नहीं रख सकता, जोकि नीचे 
लिखा fega भर कर उस स्थान के Aage के 
सामने पेश न करेगा te, 
“ग... प्रकट करता हूँ कि मेरे पास छापने के. 


t 


` मालिक बनाम 'कीपर' का मनोरञ्ञक मामला 


. हर एक Reig क्रानून के ager प्रेस के fac: 
ज़िम्मेदार हो जाता है, जब वह डिछुरेशन दाखिल कर 
देता है । क्रानून द्वारा प्रेसो के कीपरों पर कोई ख़ास 


जिस्मेदारियाँ नहीं लादी गई हैं और प्रेस का कीपरः _ 
कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसके विरुद्ध कानुनी कारवाई ३. 


की जा सकती है। ऐसी दशा में “नकुली कोपर? का 
कोई अर्थ ही नहीं रहता । नैतिक दृष्टि से किसी ग्रेस के 
Amga के लिए किल्ली दूसरे व्यक्ति पर जिम्मेदारी 
रखना अनुचित है । पर यह जरूरी नहीं कि प्रोप्राइटर 
हर एक हालत में कोई एक व्यक्ति ही हो। और यदि 
ऐसा हो भी, तो कोई क़ानून ऐसा नहीं हे, जिसके 
अनुसार उसे कीपर भी होना पड़े । इस बात में सन्देह 


नहीं है कि आरत में अधिकांश दुशाओं में प्रेसों के 


कीपर प्रोप्राइररों से भिन्न होते हैं ; पर इसका अर्थ यह 
नहीं कि वे सब प्रोप्नाइटर क्रानून से बचना चाहते हैं । 
अगर कानून में किसी तरह की कमा है, तो वह दुरुस्त. 
की जानी चाहिए। पर जैसा क़ानून इस समय प्रचलित - 
है, उससे किसी प्रोप्राइटर को कीपर होने के लिए लाचार 
sel किया जा सकता । कीपर कोई नकुलो व्यक्ति भी 
हो सकता है ; क्योंकि वहे क्रानून के फन्दे से नहीं बच 
सकता, चाहे वह यूनीवसिंटी का विद्यार्थी हो और चाहे. 
उन “ग़रीब युवकों” में से हो, जो दया के पात्र हें ।” 
सहयोगी “लीडर? २७ नवम्बर के शङ्क मे लिखता है. 


o “यह मान लेने पर भी कि मैजिस्ट्रेट ने क्रानून का 
जो अर्थ किया हे, वह सच है, और फ़ाइन आं प्रिण्टिक् 
कॉटेज, इलाहाबाद के श्रो० आर० सहगल ने प्रेस के 


“कोपर! का डिझ्केरेशन देने में 'टेकनकल? nad की हे, En 


क्या अदालत के लिए यह आवश्यक था कि वह उन परू 
७१८) को भारो रक्कम का जुर्माना करती ? इम ऐसा 
नहीं समझते ! सुकदमा चलाने का जो उद्देश्य था, ag 


नाम-मात्र के जुर्माने से भी सिद्ध हो सकता ati इस 


बात का महत्व इसलिए और बढ़ जाता हे कि अभी तक. 
इर किसी को 'कीपर' का डिक्लेरेशन दाश्रिल करने की 
आज्ञा दे दी जाती थी और श्री० सहगल पर जो gr- 
इमा चलाया गया है वह अपनी तरह का पहला ही 
सुक्रदमा है, जो इमारो जानकारी में आया हे ।” 


बनारस के सुपसिद्ध दैनिक पत्र ‘sig’ ने 
अपनो सम्मति इन शब्दों में प्रकट की है :--- 
इलाहाबाद में छापाख़ाने वालों के लिए बड़े महत्व" 


के एक मामले में वहाँ के we क्लास मैजिस्ट्रेट खरां साइन 


क्रादिरी ने Saat सुना दिया है । फ्राईन ats प्रिण्टिज- 
कॉटेज नामक छापाख़ाना अपने कब्जे, में रखते इए और 

प्रेस के सारे अधिकारों का उपयोग करते इए भी श्री० 
रामरखलिइ wena ने सन्‌ १८६७ ई० के प्रेस-ऐक्ट की 
धारा ४ के अनुसार way “कीपर” की घोषणा न 


कर दूसरों से कराई । इसलिए उसी ऐक्ट की १३वीं धारा 


के अनुसार उन पर यह मुकदमा चलाया गया था। 


सैनिस्ट्रोट ने आपको अपराधी पाया और साढ़े सात सौ | 
रुपया जुरमाना किया । यह मुकदमा इसलिए महत्व का. 


है कि “कीपर” शब्द की व्याख्या कानून में नहीं की. 


गईं है और शायद ही किल्ली प्रेस का कोपर जानता हो : i 
कि उसका कतव्य क्या है। प्रयाग के ही “लीडर”. . 
“पायोनियर” और “alata? जैसे प्रेसों के कीपरों 
| का बयान हुआ था, उससे स्पष्ट है कि इनमें किसी सजन | 
को इप बात का पता नहीं है कि 'कीपर’ किस चिडिया 
का नाम है। ऐसी दशा में श्री० सहगल का यदि कोई |. 
अपराध हो तो नाम का ही है, प्रकत नहीं है । यहाँ पर, | 
और इसी मामले के सम्बन्ध में, हम यह भी कह देना. 


: चाहते हैं कि, प्रेस का क॑ पर अथवा पत्र का प्रिन्टर और | 
प्रकाशक का डिक्लेरेशन देने के लिए जो कोई जाय, . 
| ( शेष मैटर वें दृष्ट के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ). 


[ वषं २, खरड १, dene. 
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TIIT के मुकदमे में मजेदार बहस. 


“इस देश में मेजिस्ट्रेट ही सुक्रदमा चलाने वाले बन जाते हैं!” 


.. लाहौर का १६ नवम्बर का समाचार है कि “पीपुल” 
के | सम्पादक sito फ़ीरोज़चन्द की अपील सेशन-जज 
Rio गार्डन वाकर की इजलास में पेश हुई। आपको कुछ 
Ra पहले एक दिन की dq और २००) र जुर्माने की 
Gat दी गई थी । अभियुक्त की तरफ़ से site टेकचन्द्‌ 
और श्री० देवराज साहनी बैरिस्टर पैरवी कर रहे थे । 
alo टेकचन्द ने कहा कि सैजिस्ट्रेट के मतानुसार 
अभियुक्त का इरादा. ईरान और भारत की सरकारों में 
अप्रीति उत्पन्न करना न था । जज ने भी इस बात को 
मब्ज़र किया, पर साथ ही कहा कि इरादा न होने से 
जुर्म नहीँ मिट सकता। जैसे सूरज कल निकलेगा, तो 
इसमें यह ज़रूरी नहीं कि उसका ऐसा इरादा है। 
वकील--पर सूरज प्राकृतिक नियमों के अधीन है 
अर इसलिए यह उदाहरण यहाँ लागू नहीं होता । 
सेशन जज ने पूछा कि क्या अभियुक्त माफ़ी माँगने 


को राज़ी है ? 


वकोल-यह सवाल इंस समय नहीं उठ सकता।. 


अगर मुझे अपनी aha अदालत के सामने पेश करने 
को आज्ञा दी जाय, तो में सम रता हूँ कि यह अदालत 
के कार्ये में सहायता पहुँचाना होगा । . 


जज--क्या आप नहीं समकते कि आप अपने मुँह | 


से अपनी तारीफ़ कर रहे हैं । 


इसके बाद जज ने उस आपत्तिजनक लेख के कुछ 
_ वाक्य पढ़ कर Gare और कहा किउन में ईरान को ae 


कार के विरुद्ध गम्भीर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। शायद 
वहाँ के बादशाह रिज्ञा खाँ उनको पढ़ें । अगर ऐसे लेखों 
के प्रकाशित करने के fag दण्ड नहों दिया जाय, तो 


सम्भव है वे गुस्सा होकर इङ्गलेण्ड के साथ युद्ध छेड़. 


दें । एक सौ वर्ष पहले सम्भवतः फ्रान्स और जर्मनी में 
एक युद्ध इसलिए हुआ था कि बादशाह ने कुछ अनु- 
चित शब्द्‌ कह डाळे थे । 


amg के वकील ने कहा कि उस लेख से दोनों 


देशों की सरकार के बोच में किसी तरह की अप्रीति का 
भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, और यही एक प्रमाण है, जिससे 
प्रकर होता है कि यह शत्रुता उत्पन्न करने वाला नहीं है। 

जज--यह हो सकता है कि रिज्ञा खाँ sito प्रोरोज़- 
deg के लिखने की कुछ परवा न करें | वह इन इलज्ञामों 
को पढ़ कर हँस सकता है और सारे मामले को मज़ाक़ 


खम कर टाल सकता है Ww इससे जुर्म तो नहीं मिट | 


जाता | 
वकोल--में बतलाना चाहता हूँ कि कम से कम 
बम्बई में रहने वाळे ईरानी दूत का ( जिसका ख़त 
मिसिल में शामिल है ) यही कहना है । और यदि यह 
केवल मज्ञाक्र है, तो उसके लिए फ़िक्र करने की क्या 
ज़ख्रत है । | | 


जज--मैं भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन को सदा 


मजाक ही समका करता था । पर पिछले महोने मुके 
उस gazà ( पञ्ञाब गवनेर गोलीकाण्ड ) का ,फेसला 
करना पडा । तब मुझे मालूम हुआ कि वह इगिज़् 
अज़ाक़ नहों है । न 


जज ने फिर उस आपत्तिजनक लेख का कुछ अंश पढ़ ' 


कर सुनाया और कहा कि चाहे ये इलजाम सच हो क्यों 
न हों, वे बहुत गम्भीर हैं। 

वकील--अगर उनको सच माना जाता है तो सुक्र- 
aa की कोई जड़ ही नहीं रह जाती । m सिवाय 
सरकार की तरफ़ से उनको Tad साबित करने के लिए 
कोई सबूत नहीं दियाग्याहै। 


ag are किया जाता है कि उनका क्रान्तिकारी आन्दो- 
लन से सम्बन्ध था, जिसने बाद में जमंनदूतो की 
सहायता से भयङ्कर रूप धारण कर लिया ।” | 


जज--क्या आप सचमुच यह कहते हैं कि लाहोर 
को पुलिस ईरान जाकर पता. लगाती कि ये अभियोग 
सच हैं या नहीं? 3 0 
वकील--मैं वास्तव में यही कहता हैँ कि सर कारी 
पक्ष को इलज़ामों को कूठा सिद्ध करना था । 
जज--आप ऐसा कह सकते हैं, पर आपको यह भी 
मालूम होगा कि “जितना बड़ा सत्य होता है, उतना ही 
बड़ा अभियोग होता है।” | ह 
वकील ने कहा कि जब कि {सरकार (की तरफ़ से 
इलज्ामों को झूठ सिद्ध नहीं किया गया है, तो उनको 


सच ही समझना पड़ेगा । | 


fao बी० she हानीमेन ने, जो ३६ वर्ष तक एक 
प्रसिद्ध सम्पादक रह चुके हैं और जिन्होंने aq भी उस 
लेख को प्रकाशित किया है, एक विशेषज्ञ की हैसियत 
से सुक्रदमे में पेश हुए थे। उनका कहना था कि लेख में 
ईरान की सच्ची तस्वीर है । 


जज--मि० हानीमैन इरान के सम्वन्ध में विशेषज्ञ 


किस तरह बन गए ? 
वकोल--सरकार की तरफ़ से ऐसा Ader नहीं 
fear गया था। | l 


जज--में अब Sasa देता हूँ । 
वकोल--अभाग्यवश fie हार्नामैन यहाँ चेलेन्ज 
स्वीकार करने को मौजूद नहों हैं। 
| प्रेजिस्ट्रेट का पक्षपात 
आगे चल कर वकोल ने कहा कि मुक्रदमा सुनने वाले 
मैजिस्ट्रेट ने gram तब्दील कराने की दरख़्वास्त पर 


| कारेवाई को स्थगित करने से इन्कार किया और अभियुक्त- 


पक्ष को गवाहियों को पूरा होने और बहस की जाने से 
पहले ही Saat सुना दिया। इसके सिवाय, मेजिस्ट्रेट 
ने और भी ऐसी बातें कीं, जिनसे प्रकट होता था कि. 
वह ,खुद हो सुक्रदमा चलाने वाला है। 

जज--पर इस देश में हर एक मेजिस्ट्रेर ऐसा करता 
हे और उसे ऐसा करना पड़ता है। 

वकील--यह बड़ी ही खेदजनक बात है। | 

जज--खेदजनक है, शोचनीय है, पर है यह सच । 
में इस देश में २९ साल से हूँ और में इसे जानता हूँ । 

वकील ने कहा कि मेजिस्ट्रेर के पक्षपात से सारा 
.फैसला aaa हो गया हे । 
वकील ने केवल इतना कहा कि सजा घटाई नहीं जानी 
चाहिए ; क्योंकि सैजिस्ट्रेट ने पहले ही सब बातों का 
RATT करके कम सजा दी है। : R 

aa अभियुक्त के वकील को इतनी. aaa | 

बहस करने के लिए धन्यवाद दिया और जुर्माना 
२००) से घटा कर २४) कर दिया । | 58] 


क्या श्रीं० रासबिहारी बोस कभी 


मारत लोटेंगे ? | 


लॉड हाडिंङ्ग पर बम फेंके जाने की घटना का संस्मरण 


“पायोनियर? ( इलाहाबाद ) के लाहौर-स्थित 
सम्बाददाता ने निजी तौर पर पता लगाया है कि जापान- 
वासो भारतीय कान्तिकारी श्री० रासबिहारी बोस ने 
भारत-खरकार से इस देश में वापस आने की अनुमति 
साँगी है । इस घटना को लेकर “पायोनियर अपने २१ 
नवम्बर के अङ्क में लिखता है:-- | 

“यह आदमी एक तरफ़ तो चुपचाप गवनंमेण्ट के 
दफ्तर में झक की नौकरी करता था और दूसरी तरफ़ 
सारत के कई कान्तिकारी षड्यन्त्रों का, जिनके समान 
पुलिस को चक्कर में डालने वाले षड्यन्त्र बहुत कम हुए 
हैं, प्रधान सलाहकार था । पर पकड़े जाने और दण्ड 
पाने के पहले हो वह बच कर जापान चला गया और 
आजकल वहाँ का नागरिक बन कर टोकियो में रहता हे । 
वह उस षड्यन्त्र का भी सलाहकार था, जिसके फल- 
स्वरूप लॉड हाडिङ्ग भयङ्कर रूप से आहत हुए घे!” 


घटना को स्मृति | 
उक्त घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 
“२२ दिसम्बर, खन्‌ १६१२ को, जबकि वायसराय feat 
में प्रवेश कर रहे थे, एक बम फेंका गया और उस हाथी 
के हौदे में फूटा, जिस पर लॉर्ड हाडिङ़ और उनकी पत्नी 


बैठे थे saa वायसराय को aga चोट आई और एक. 


अदली जान से मारा गया । लेडी हाडिङ्ग यद्यपि साफ़ 
बच गईं, पर उनके ज्ञान-तन्तुओं में इसका ऐसा धक्का 
लगा कि जल्दी ही जुलाई, १६१४ में उनकी aq हो 
Ts | बम फेंकने वाले कभी नहीं पकड़े जा सके। पर 


मालूम हुआ है कि इससे पहिले भी एक बार. | 
| रासबिहारी बोस ने यह mr करते हुए कि वह 


निर्दोष हैं, सरकार से भारत ळौटने और यहाँ शान्ति- 


| पूर्वक रहने की आज्ञा माँगी थो । यह कहना व्यर्थ है, 


उन पर अभियोग चलाने को इतनी चेष्टाओं के बाद 
ऐसी अज्ञी पर विचार नहीं किया जा सकता था । | 


अब से कुछ दिनों पहले भारत को ओलम्पियक 


' एसोसिएशन की तरफ़ से एक टीम जापान में खेलने के 
लिए भेजी गई थी। वहाँ पर अङ्गरेज़ी राजदूत को 


कॉँड्ग्रेस के wwe के विषय में हस्तक्षेप करना पड़ा 
र अन्त में पता चला कि उस घटना, के लिए रास- 
बिहारी बोस ही ज़िम्मेदार थे । उन्होंने ही खेलों के . 
अबन्धक को एसोसिएशन का चिन्ह लगाने के बजाय, 
BSAA का करडा लगाने को उभाड़ा था | | 
छ ती; es)? ® 


od ge का शेषांश ) : 
क़ानून से मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं है कि जेने से 
इनकार करें हाँ, यदि डिक्लेरेशन राखत या झूठा हो, 
तो उस पर धारा १४ के अनुसार सुक्रदमा चलाया जा. 
सकता है | ध्री०सहगल का मामला इस दृष्टि से भो महत्व | 


का है कि वहाँ के मैजिस्ट्रंट ने एक अन्य व्यक्ति का | 
डिक्लेरेशन स्वीकार न करके, आप पर सुक्रदमा चलाया | 
था । इम आशा करते हैं कि यह मामला यहाँ समाप्त न 


हो जायगा और हाईकोटं से अग्तिम व्यवस्था जेने का 
qa किया जायगा” . ae 
क. क S. 


अभियुक्त के वकील को बहस ख़त्म होने पर सरकारी... i 


नए प्रेस-एक्ट का सब से पहला वार ! 
भविष्य” के प्रेस से पाँच सो की ज्ञमानत ait गई 


पाठक अन्यत्र पढ़ चुके हैं कि खाँ साहब an- श्री सहगल जी ने प्रार्थना की कि यह अज्ञी मिसल 
बहश STE ने 'चाँदः और “भविष्य” के अध्यक्ष she | में weet जाय, जिससे उपरोक्त परिस्थिति में नया RR 
रामरखसिह सहगल को 'प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ़ | शन देने की बात का ग़लत अर्थ न लगाया जाय ओर 
JTA एक्ट” की १३ वीं धारा से ७५०) जुर्माना की सज़ा | और वे सेशन्स कोर्ट में अपील करते समय यह कह 
दी है। इसलिए लाचार होकर श्री० सहगल जी को 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने नए कीपर का डिक्लेरेशन 


TAS माई 


सके कि “क़ानूनन्‌ श्रीमती लक्ष्मीदेवी का डिक्लेरेशन | 
| अब तक क़ायम है।” पर दुस््वास्त नामन्ज़ूर कर दी गई! | 


दाख़िल करना पड़ा ! मैजिस्ट्रेट ने उनसे सन्‌ १३३१ के मेजिस्ट्रेट के यह पूछने पर कि प्रिण्टर और पब्लिशर 
२३वें एक्ट के अनुसार koo) की ज्ञमानत माँग ली । | के डिक्लेरेशन का उन्होंने क्या किया है, site सहगल ने 
ज़मानत के अ डर की नक़ल नीचे दी जाती है :-- कहा fe gagat केवल कीपर के डिक्लेरेशन के लिए 
सन्‌ १९३१ के शश्व एक्ट की धारा ३ (१) 


के अनुसार ऑडर | 

. मिस्टर आर० सहगल ने फ़ाइन आर्ट afes 
कॉटेज प्रेस के कीपर का डिक्लेरेशन फ़ाइल किया है। 
इस प्रेस से निकलने वाळे अख़बार पिछुले महीनों में 
आपत्तिजनक लेखों से भरे रहे हैं। इस वर्ष के भीतर. 
i दफ़ा १२४-ए के अनुसार तीन सुक्रदमे चल चुके हैं । इस 
' परिस्थिति में में जमानत छोड़ सकने में असमथ हूँ । nS SAS पर लत सहगल ये 

gh मालूम हुआ है कि इसके इन्तजाम में कुछ परि 

ada होने की सम्भावना है, इसलिए में yoo) की ही 
जमानत लेता = | | 
l ( हस्ताक्षर पच० बस्फड 
ae 23-99-9829 
इसके बाद श्री सहगल ने जमानत जमा करने के . 


२७ नवम्बर को इलाहाबाद के मुन्सिफ़ के कोर्ट में 

इलाहाबाद के कलक्टर को AMA भारत-मन्त्री पर 

१००४ So ४ आना का दावा दायर किया है। दावे में 
। 
|| 


इलाहाबाद के जनरल पोस्ट ऑफ़िस में “भविष्य? की 


क़रोब २२ हज़ार प्रतियाँ भेजों, जो उसळे ग्राहकों के 
लिए दस दिन की मुहनत. मांगी और एक्ट में इस 


3 नेने पास जाने वाली थीं। पर प्रतिवादी ने अपने कर्म 
pn fmm) तहान Fl चारियों हारा उनको पहुँचाने के बजाय,गेर-क़ानूनी और 
fe उनसे इस तरह जुमानत लेने की आवश्यकता नहीं 


NL ग़लत aden पर, बिना किसी उचित कारण के, उनको 
. ` हे। मैजिस्ट्रेट ने एक्ट को देख कर सहगल जी का कहना 


| १२ दिन तक डाकख़ाने में रोके रक्‍खा और ग्राहकों 
ठीक बतलाया और उनको दस दिन की मुहत्तत दी, .. 


| को इस बात की कुछ भी सूचना न di इस अनुचित 
D Brel e) हद : ae 
[ "जगी ५००) की जमानत के हुक्म को कायम स MOE ri 
२ ale को सहगल जी ने एक और अज्ञी मेजिस्ट्रेट | के सेक्रेटरी ने हाउस आफु कॉमन्स में कहा है कि अभी 
ata, जिसमें कहा गया था कि श्रीमतो लच्मीदेची | भारतीय बाजार में विलायती कपड़े के व्यापार के लिए 
का दिया हुआ AR का डिझेरेशन क्रानूनन्‌ अभी | कोई बढ़ी आशा नहीं है । | | 
ame क़ायम हे और नया डिक्लेरेशन देने की कोई ज़रूरत aga का समाचार है कि वहाँ पर विद्रोहियों 


| कहा गया है कि वादी ने ३ अक्टूबर, १३३० को 


नथी। पर अदालत के हुक्म को मानने के झ्याल से, | का जोर अभी तक बना है । मोकोड में एक विद्रो ही-दल 
अपने वकील की सम्मति के अनुसार, विरोध के साथ | ने ग्यारह घरों को जला Rari पेगू और इन्सीन से | 
मैंने कीपर का डिझ्लेरेशन दिया है। po 


| हत्याथो की ख़बरें भी आई हैं । 


[av २, खसड १, संख्या È 


चलाया गयां था और दूसरे डिक्डेरेशन का प्रश्न ही नहीं 
उठाया गया | इसलिए श्रीमती लक्ष्मीदेवी का प्रिण्टर 
ओर पब्लिशर की हैसियत से दिया हुआ डिक्लेरेशन 


| अभी तक क़ायम है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 
| विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में कुछ परिवर्तन होने 
की सम्भावना है, जिसका निर्णय प्रेस के प्रबन्धक बोड 


की मीरिङ्ग में सम्भवतः १४ दिसम्बर को होगा। यह प्रश्‍न 
कि कौन प्रियटर और पब्लिशर का डिक्लेरेशन दे, तभीः 
तय होगा । 


ज़मानत पर “लीडर” की सम्मति 
श्री० सहगल जी के 'कीपर” का डिक्लेरेशन देने पर 
मेजिस्टूट ने जो ९००) की ज़मानत माँगी है, उस पर 
सहयोगी “लीडर? अपने २८ नवम्बर के अङ्क में लिखता. 


e 
— 
» 


फ़ाइन आरट fer कॉटेज के श्रीश सहगल पर 


| डिक्लेरेशन न देने के लिए ७९०) जुर्माना किया गया 


था । अब जब कि वे डिक्लेरेशन देने गए, क्या यह आव- 
श्यकीय था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टूट नए एक्ट के अनुसार 
उनसे Koo) की ज़मानत माँगते ? मैजिस्टेट की दलील: 
यह है कि इस प्रेस में जो अख़बार छुपता है, उस पर तीन: 
बार मुक़द्मा चलाया गया है। ठीक है। पर हमको नो 
बात अधिक उपयुक्त जँचती है, वह यह है कि क्या सह: 
गल जी ने नए एक्ट के विरुद्ध कोई कार्य किया हे? 
नए एक्ट के पश्चात्‌ कोई सुक्रदमा नहीं चलाया गया: 
है । हम प्रेसों के कीपरों, एडीररों, प्रियटरों और ga. 
शरों को इस घकार के दण्ड देने के विरोधी हैं । हमको 
मेजिस्ट्ट के इस ऑर्डर पर इसलिए विशेष आपत्ति है... 
चूँकि नया एक्ट ख़ास तौर पर हिसाव्मक sai के लिए 
उभाइने के लिए पास किया गया है, और यह कहीं 
vel कहा गया कि इस मामले में इस एक्ट के अनुसारः 
कोई उभाड्ने वाली बात की गई हे ।” 


'भविष्य' की तरफ से भारत-मन्त्री 
पर ?००५।) का दावा 


पड़ी, पर वह नाम-मात्र के लिए एक हज़ार रुपए हर्जाने 
का दावा करता है, जोकि प्रतिवादी से उसे दिलाया 
जाना चाहिए | 

वादी ने इसके पहले प्रतिवादी के नाम पर 
इलाहाबाद के कलक्टर को इस सम्बन्ध में नोटिस भी. 
दिया था, पर न तो (उसका कोई जवाब मिला, 
हर्जाना दिया गया | यह घटना ३ अक्टूबर से १९ 
अक्टूबर १३३० तक इलाहाबाद A हुई थी और 
इसलिए सुन्सिफ़ की अदालत को उसकी सुनवाई करने 
का अधिकार है। इस १००९) में १०००) हर्जाने के हे 
ओर १!) नोटिस के ख़चं के हैं। इस रक्कम के सिवाय 
भविष्य में सुक्रदमे में जो ad हो तथा रक्रम पर जो सूदः 


वाजिब हो, वह भी दिलवाया जाय | 


¬ सुकदन ( मन्चूरिया ) का समाचार है कि हेलून 


नामक स्थान में जापानी हवाई जहाजों ने २,००० चीनी 
सिपाहियों पर बम बरसाए, जिससे बहुत प्राण-इानि 
gel यह भो खूबर है कि चीन के सुप्रसिद्ध सेनापति 
faas काईंशेक, जो आजकल चीन के प्रेजिडेणर भी. 
हैं, स्वयम्‌ मन्चूरिया जा रहे हैं । इसके फल-स्वरूप भी षश. 
युद्ध और रक्तपात की आशङ्का ढी जा रही है। | 


# Oo i 


२० नवम्बर, सन्‌ १६३१ 


चोन-जापांन कलह 


C—O 


ay न-जापान को कलह धीरे-धीरे अयङ्गर रूप 

तर धारण करती जा रही है। छोटी-छोटी gz- 
भेड़ों और लड़ाइयों से नौबत यहाँ तक पहुँची है कि 
एक-एक दिन में तोन हज़ार सिपाही मारे बाते हैं और 
घायल होते हैं। लोगों का ख्याल था कि या तो 
जापान की ग्रबल शक्ति से दब कर चीन उसकी शतो 
को मान लेगा या लीग ऑफ़ नेशन्स तथा अन्य पड़ोसी 
राष्ट्र आपस में समझौता करा देंगे। यद्यपि समभोौते की 
ख़बरें बार-बार आई और अब भी आ रही हैं, पर 
उनमें कितना तत्व है, यह कह सकना तब तक कठिन है, 
जब तक उनका अन्तिम परिणाम देख न लिया जाय। 
अब तक जो समाचार आए हैं, उनसे तो जापान के 
जीतने की ख़बरें ही आई हैं। उसकी सेना आधुनिक 
ढङ्ग से शिक्षित है, उसकी DY अधिक ज़ोरदार हैं और 
दूर तक गोला फेंक सकती हैं, उसके पास हवाई जहाज़, 
टेकू, ज़हरीली गेस आदि अर्वाचीन युद्ध-सामग्री काफ़ी 
परिमाण में मौजूद है । इसलिए कोई आश्चर्य नहीं,यदि 
` वह अशिक्षित, असङ्गठित और Tea ढङ्गों से काम 
लेने वाले चीन वालों को परास्त कर दें। यद्यपि चीन ने 


भी आधुनिक डङ्ग की कुछ उन्नति की है, पर वह इतना 


बड़ा और असङ्गठित देश है कि वहाँ के एक प्रान्त का 
दूसरे प्रान्त के साथे मिल कर काम कर सकना और 
सेना तथा युद्ध-सामश्री का जल्दी स्थानान्तर कर सकना 
बहुत कठिन काम है! चीन ने जो कुछ उन्नति की है, 
उसका केन्द्र पेकिंन और नानकिङ्ग आदि स्थान हैं, जो 
दक्षिण चीन में अवस्थित हैं। मञ्चूरिया, मङ्गोलिया 
आदि उत्तरी प्रान्त यद्यपि चीन के भीतर ही हैं, पर वहाँ 
के वास्तविक शासक उन स्थानों के सेनापति और खरदार 
हैं । मालूम पड़ता है. उसी तरह के कोई सेनापति इस 
समय तक जापानियों से लड़ रहे हैं और उनकी ast 
सची सेना को जापानी अच्छी तरह रगड रहे हैं । 

चीन-जापान की इस कलह के कारण, कहा जाता 
हे, कि सदर्न मञ्चूरिया रेलवे है । यह रेल adata सदी 
के आरम्भ में रूस के ज़ार ने तैयार कराई थी sa 
समय उनका प्रभाव चीन पर खूब बढ़ा हुआ था और 
उन्होंने जापान को दबाने के लिए युद्ध की सहूलियत 
की निगाह से इस रेलवे लाइन को बनवाया था । पर 
जापान इस तरह दबने वाला न था ae उसी समय 


रूस से लड़ने को तैयार हो गया | रूस-जापान युद्ध के 


पश्चात्‌ विजयी जापान ने इस रेल पर अपना अधिकार 
कर लिया । उस समय तक यह रेल बिल्कुल उजाड 
प्रान्त में होकर निकली थी, जहाँ डाकुओं और लुरेरों के 
अय से यात्रा करना सर्वथा असम्भव था । 
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स्थानों की कायापलट करके आधुनिक ce की सभ्यता 
फैलाने में अद्गरेज्ञों का भाई-बन्द ही है। उसने ga 
पच्चीस वर्षो में मञ्चूरियन रेलवे की कायापत्नट कर दी 
है। अब इस रेल के आस-पास बड़े-बड़े शहर क़ायम हैं, 
जिनमें बिजली की रोशनी, पानी के नल, होटल, ज़मीन 
के भीतर बहने वाले गन्दे नाले आदि सभ्यता के सब 
चिन्ह मौजूद हैं। . र 

एक विचित्र बात यह है कि मञ्चूरियन रेलवे, जिस 
पर जापान वालों का पूणे अधिकार हे और जिसके 
तमाम अफसर आर कर्मचारी जापानी ही हैं, दुनिया 
को अन्य रेलों की तरह केवल यात्रियों कों पहुँचाने का 
काम ही नहीं करती, वरन्‌ इसने मञ्चूरिया की आर्थिक 
आर सामाजिक परिस्थिति पर पूर्ण अधिकार जमा eat 


है। इसके १२ विभाग हैं, जो मञ्चूरिया के विकास के 


प्रत्येक विषय का निरीक्षण करते हें । उदाहरण के लिए 
एक भौगोलिक विभाग है, जो वहाँ की खनिज सम्पत्ति 
और अन्य प्राकृतिक उपज का पता लगाता है ।. दूसरा 
खेती-बारी का विभाग है, जो रेल के आस-पास की ज़मीन 
पर गाँव और क़ेस्बे बसाने तथा खेती बढ़ाने की चेष्टा 


करता है । तीसरा शिक्षा-विभाग है, जिसने २७ किण्डर 


गाटंन स्कूल, ३४ प्राइमरी स्कूल, & सेकिण्डरी स्कूल, 
लड़के और लड़कियों के लिए, ३४ व्यापारिक स्कूल, 
१३ गुह-प्रबन्ध की शिक्षा देने वाले स्कूल, २ कॉलेज 
आर १ यूनीवसिंटी खोल wat रेलवे ने दो बड़ी 
और २७ छोटी लायजेंरी भी खोली हैं, जिनमें क़रीब 
साढ़े तीन लाख किताबें हैं। रेलवे का एक विभाग 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों पर निगाह रखता हे और जिन 
स्थानों की आबोहवा ख़राब मानी जाती हे,वहाँ के पानी 
आर भोजन सामग्री की बराबर परीक्षा की जाती है । 
जांपानियों के अधिकार में जितने स्कूल हैं, उनमें पढ़ने 
वाले लड़कों की देख-रेख के लिए रेलवे के दन्तचिकित्सक 
और डॉक्टर बराबर आते-जाते रहते हैं। रेलवे ने aag 


बड़े अस्पताल भो खोल way, जिनमें प्रतिवर्ष २० 


लाख मरीजों को दवा दी जाती है। 
` इन बातों को देखने और सुनने से पहली निगाह 


में तो यह जान पड़ता है कि जापान वाले मन्चूरिया | 


का बड़ा हित-साधन कर रहे हैं और उसे जङ्गली तथा 
असभ्य अवस्था से निकाल कर आधुनिक oe का सभ्य 
तथा सुसंस्कृत देश बना रहे हैं। पर इस पर अधिक 
विचार करने से मालूम होता है कि जापान उसी मार्ग 
का अनुसरण कर रहा है, जिसका अवलम्बन प्रत्येक 
साम्राज्यवादी देश दूसरे के देश को अपने अधिकार में 
लाने के लिए किया करता है। जिस देश पर ये साम्राज्य- 
वादी अधिकार करना चाहते हैं, उसमें पहले ऐसे कायो” 
की योजना करते हैं, जो प्रकट में उस देश के लिए हित- 
कर दिखलाई पड़ती है, पर उसके साथ ही साम्राज्य- 
वादी देश का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसके व्यापार 
की भो वृद्धि होती जाती है । धीरे-धीरे यही काम उसके 
स्वार्थ या ( Interest ) का रूप धारण कर लेते हैं 
और इनकी रक्षा के लिए वह उस देश में सेना रखने 
लगता है और अवसर पड़ने पर उसका प्रयोग भी 
करता है । यही परिस्थिति इस समय मञ्चूरिया में चीन 
की हे । मञ्चूरियन रेलवे के बहाने उसने वहाँ के atd- 
जनिक जीवन पर अपना अधिकार बहुत बढ़ा लिया हे, 
आर अब वह उस देश का संरक्षक और ट्रस्टी बनने का 


क्स“. paca 


पर जापान व्यापार की वृद्धि करने, पुराने ज़माने के | 


की नक़ल करने में पूणे रूप से पढ़ है। 
यह चीन-जापान कलह संसार की शान्ति को दृष्टि 


— 


दावा करता है तथा अपने दावे को तलवार के ज़ोर से 


मन्जूर कराना चाहता हे । यही आजकल के तमाम 


कूटनीतिज्ञ व्यापारी देशों की नीति है, ओर इसी के 
द्वारा यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों 


पर अधिकार जमाया है । जापान 


से बड़े भय का कारण है। कितने हो राजनीति के 
ज्ञाताओं का मत है कि मन्चूरिया एशिया का 


बेल्जियम है । जिस प्रकार अधिकांश यूरोपियन . 
भूमि पर लड़े गए हैं और 
| उसके कारण हुए हैं, उसो तरह मज्चूरिया भी | 
- एशिया at स्वाभाविक रणचेत्र है। वह रूस, da 


युद्ध बेलजियम की 


आर जापान का केन्द-स्थान हे और इन तीनों देशों में 


जब कभी किसी तरह की कलह होगी, उसका प्रभाव o 
मञ्चूरिया पर अवश्य पड़ेगा।। इसके सिवाय अमेरिका _ 
का भी वहाँ पर विशेष स्वार्थ है और वह भो जापान 

| की तरफ़ से सदा चौकन्ना रहता है। रूस ने तो चीन- 
जापान कलह के आरम्भ होते ही अपनी सेना को 


तेयार 


तैयार करके सीमा के पास पहुँचा दिया है। यह भी 


ख़बर आई थी कि जापानियों ने रूस के इस ठङ्गका | 
विरोध किया हे और उसे विश्वास Ran है कि Be । 


उसके हितों को किसी तरह की हानि न पहुंचेगी।॥ . 


कितने आश्चयं और खेद को बात है कि आज: | 5 
कल न्याय और अधिकारों की इतनी दुहाई और | 
Mega सुनते हुए भी “जिसकी लाठी उसकी de : 
वाली कहावत ही चरितार्थ हो रही है। ये सास्राञ्य- | 


वादी देश पशबल के सहारे दूसरे के घर में मनमानी 


कर रहे हैं और घर के मालिक की कुछ भी परवा नहो 
की जातो । अंगर चीन weve से अलीभाँति 
सुसज्जित आर सङ्गठित होता, तो जापान को थप्पड़ . 

का जवाब Fad देता और उसकी अक्ल ठिकाने | 
आ जाती । अब ख़बर आई है कि चीन के रणकुशल, 


अनुभवी सेनापति चियाङ्ग-काई-शेक मञ्चूरिया जा रहे 


हैं । अगर चे चीनी सेनाओं को सुसङ्गठित करके जापान | 


से first सके, तो सम्भव है चीन के 4 न्याय-सिद्ध 


अधिकारों की रक्षा हो सके और जापान की अपहरण- 


प्रवृत्ति दुबाई जा सके अन्यथा अगर यह कलह बढ़ी 
ओर जापान का अधिकार मन्चूरिया पर eg होता 
गया, तो सम्भव हे कि अन्य देश भी, जिनका इस 
मामले में स्वार्थ है, इसमें aaa दें और यही बात 
महायुद्ध को जड़ बन जाय । : | 

& 


क्या समकोता. सम्भव हे ? 


IT sus टेबिल कॉन्फरन्स के सम्बन्ध में हर रोज़ 


परस्पर विरोधी ख़बरें आ रही हैं। एक रोज 
कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार भारत को प्रान्तीय 


स्वतन्त्रता के सिवाय और कुछ देना नहीं चाहती। दूसरे _ 
दिन ख़बर आती हे कि सर Agaa होर ने केन्द्रीय 
` सरकार के अधिकार दिए जाने का विश्वास दिलाया है | 


एक बार कहा जाता है कि सरकार कॉड्स्रेंस का ea 


छोड़ कर सुसलमानों ओर अन्य अर्प-संख्यक समुदायों .. 


यूरोपियन देशों aS 


५85 Ne 
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को TAM करना चाहती है, दूसरी बार अन्य सम्बाद: 


व mth mie hea Gace ला सा. ST का ध्यान 
गाँधी जी से किसी तरह समझोता करने पर लगा है । 
इस तरह आजकल लन्दन से इतनी उल्टी-सीधी ख़बरें 
आ रही हैं कि साधारण पाठक अम में पड़ गएं हैं और 
यह नहीं समझ सकते कि आख़िर इसका नतीजा क्या 
होगा। ५ | 
इस दशा में अगर हम किसी वास्तविक निर्णय पर 
_पहुँचना चाहें, तो उसकी तरकीब यही है कि इन हर 
Us की विभिन्न ख़बरों और सम्बाददाताओं की सम्म- 
तियों का ध्यान छोड़ कर सूल प्रश्नों और दोनों पत्तों 
को स्थिति पर यथाशक्ति विचार करें। इनका विश्लेषण 
करने से हम सम्भवतः कॉन्फ्रेन्स के फल्लाफल का बहुत- 
कुछ सच्चा अन्दाज्ञा लगा सकते हैं । OR 
. इस सूत्रको पकड़ कर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो 
मालूम होता है कि भारतवासी इस देश के शासन की 
eat हासिल करना चाहते हैं। वे सेना, फ़ायनेन्स,. 
‘Safes सम्बन्ध ( जिसका आशय विभिन्न देशों से 
ब्यापारिक और आशिक समझोता करने से है ) आदि 
ऐसे विषयों पर अपना अधिकार चाहते हैं, जिनसे दर- 
असल देश की उन्नति करने की शक्ति भारतवासियों के 
हाथ में आ जाय। सेना के सम्बन्ध में तो Ae गाँधी ने 
' आपने भाषण में यहाँ तक कहा था कि यदि सेना का 
अधिकार नहीं दिया जाता और वह मेरी आज्ञा को नहीं 
मानती, तो उसको बिल्कुल तोड़ देना चाहिए । फायनेन्स 
के विषय में तो सभी दलों के तमाम भारतीय प्रति- 
निधियों को सम्मति एक है। वे सब कहते हें कि अगर 
हमारे ख़ज़ाने की ताली दूसरे के पास ही रही, तों हमको 
अधिङार क्या खाक मिला । | 


दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति यह है कि 
भारतवासियों को कोई ऐसा अधिकार न दिया जाय, 
जिससे वे हमारे हाथ से बाहर हो जाय । वे अच्छी तरह 
. जानते हैं कि भारत के अधिकांश राजनीतिक आन्दोलन- 
कारी दिल से विदेशी शासन के विरोधी बन गए हैं और 
हम उनको जो कुछ अधिकार देंगे, उसका उपयोग वे 
हमको अपने देश से निकाल बाहर करने के लिए करेंगे । 
इसके सिवाय वे इस देश की अधिक आथिक वृद्धि को 
भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अथं इङ्गलै ?ड 
के उद्योग-घन्धों और व्यापार को हानि पहुँचाना है 
'. और कोई भी ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल इसे सहज में 
| स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यही इङ्गलेण्ड का 
Stas है। इसलिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ma- 
वासियों को अधिकार देते हुए भी इस तरह हाथ-पाँव 
बाँध कर रखना चाहते हैं, जिससे वह काबू से बाहर 
| et जाये। l aoe 
ae "6 जब दोनों दलों की मनोवृत्ति ऐसी विपरीत है और 
Age दूसरे को इतने अविश्वास की निगाह से. देखते. 
` हैं, तो समझौते की आशा किस प्रकार की जा सरुती 
. है। अगर इम दोनों का अन्तर गौण विषयों पर होता, 
त्तो कुछ घटा-बढ़ा कर समझौता हो सकना सम्भव था । 
पर यहाँ तो सूल विषय में ही मतभेद है। इसके 
. सिवाय इङ्गलैण्ड के नए झुनाव के फल से वहाँ कब्ज्र- 
` वेटिव दल को स्थिति अभूतपूर्व es हो गई है । यह दल 
अपने देश की प्रधानता का कहर अनुयायी है और भारत 
. जैसे काले लोगों के देश को उपेक्षा की निगाह से 
. देखना उसके लिए स्वाभाविक है। इन बातों से यही 
o ज्ञान पडता है कि चाहे आज और चाहे दो-चार दिन 
बाद कॉन्फुन्स का असफल होकर खृत्म हो जाना एक | 
_ प्रकार से निश्चिन्त है । उसके वाद इम फिर उसी जगह 
पहुँच जायेगे, जहाँ साल भर पहले मौजूद थे। पर इसका 
नतीजा दोनों देशों में से किसी के लिए शुभ नहीं हो 


दृता न सह सके और उसे रोक कर जवाब तलब करने 


जगह नहीं है, उनको चितरञ्जन अस्पताल में जाना 


मेण्ट अस्पताल को अपने जेब से बनवाया है अथवा वह. 
यूरोपियन लोगों के चन्दे से तैथार किया गया है। 
वरना भारतवाधियों grt टेक्स के रूप में लिए गए रुपए 
से चलने वालो संस्था में खद्दर afta कर जाना कैसे जुम 
माना जा सकता है। Mr ae 


म्‌ व्यथित हो रही है। अगर अब 
आन्दोलन feet तो उसका प्रभाव आशिक जीवन पर 


भयङ्कर पड़ेगा और जनता के कष्ट बेहद बढ़ जायँगे । 


जनता के अधिक कष्ट-पीड़ित होने का क्या फल होता 
है, यह किसी को सममाना अनावश्यक है | 


%. 


‘AR घुटना फूटे आँख' 


ण्य. 


ध 


र्‌ Sus टेबिल कॉन्फ्रेन्स में सर प्रभासचन्द्र 

मित्र ने अल्प-संख्यक समुदायों के प्रश्न पर 
भाषण करते हुए कहा कि--“बङ्गाल में क्रान्तिकारियों 
और महात्मा गाँधी के अनुयाइयों के क्रियात्मक आन्दो- 
लन की धूम मची हुई है। अगर वहाँ की दशा की 
जाँच करने को एक कमीशन नियत किया जाय, जिसमें 
तीन sate राजनीतिज्ञ और दो हिन्दुस्तानी जज--एक 
सुसजमान और एक हिन्दू हो, तो वहाँ शान्ति हो 
सकती है । उसे मुख्यतः दो बातों की जाँच करनी 
चाहिए। एक यह कि अल्प-संख्यक सम्प्रदायों की रक्षा 
कैसे की जाय और दूसरी यह कि चुनाव के किस तरीके 
को काम में लाने से यह कनह अधिक से अधिक घटाई 
जा सकती हे ।” सर प्रभास मित्र का यह कथन इतना 
वेमौक्रा था कि सर तेजबद्दादुर सपू ने उसी समय 
उनको फटकार बताई । यह समझ सकना कठिन है कि 
अल्प-संख्यक सम्प्रदायों के हितों की रक्षा, क्रान्तिकारी 
आन्दोलन और उसकी जाँच के लिए कमिटी बैठाने की 


| बातों में कया सम्बन्ध है। ऐसी विचित्र पहेलियाँ सर 


प्रभास मित्र की कोटि के राजनीतिज्ञ ही सुलझा सकते 
हैं। हमारे जैसे लोग तो यही कह सकते हैं कि सर 
प्रभास को कमीशन कमेटियों की सदस्यता की चाट 


| लग गई हे और इसलिए वे मौऴा-बे-मौ्रा उन्हीं का 


राग गाते रहते हें। | 
® J | 

सलाम का मूल्य 
मे मनसिह ( बङ्गा ) के सिविल साजन भी कोई 

असाधारण जीव जान पड़ते हैं। समाचार-पत्रों 
से मालूम हुआ है क अभी हाल में मेडिकल स्कूल का 
कोई विद्यार्थी चीरने-फाइने के सामान को एक तश्तरी 
में रख कर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहा था । 
रास्ते में अभाग्यवश Raami से उसकी भेंट हो 
गई और दोनों हाथों के रुके रहने से वह उन्हें सलाम 
न कर सका ! साहब एक हिन्दुस्तानी लड़के की यह अभ- 


लगे | उसी समय उनका ध्यान उसके कपड़ों की तरफ़ 
गया, जो खद्दर के थे। बस फ़ौरन उनके ज्ञान-चक्ष खुल 
गए कि वह लड़का 'कॉड्येस वाला? है और इसीलिए 
इसने सलाम नहीं किया। आपने विद्यार्थी से कहा कि 
ax पहिनने वालों के fae गवनंमेण्ट अस्पताल में 


चाहिए। मालूम होता हे कि साहब बहादुर ने ami- 


€ 
बङ्गाल के नए गवनर 


WAS नए गवनर के सम्बन्ध में चारों तरफ़ 
.आलोचनाएँ हो रही हैं। २६ ato को इसी 
सम्बन्ध में राउण्ड टेबिल कॉन्फरन्स में श्री मालवीय 
ओर भारत-मन्त्री सें कुछ कहा-सुनी हो गई । मालवीय 
जी ने कहा कि इस प्रकार दमन की नीति का पथ अव- 
WAT करना ठीक नहीं है, इससे लोग कॉन.फेन्स में 
शामिल होने वालों की तीव्र आलोचना कर सकेंगे और 
कह सकेंगे कि उनका मत ठीक था। मि० ग़जनवी ने 
कहा कि सर जॉन एण्डरसन का व्यक्तित्व और कारनामे 
ऐसे हैं कि उससे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता 
है। उनको अपने कार्य में बराबर सहायता मिलती 
रहेगी fie saga हक़ ने कहा कि यद्यपि समय 
बड़ा कठिन आ रहा है, पर आशा है कि वे बङ्गाल 
में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ होंगे । 
श्री० सेन गुप्त ने कहा कि गवर्नर के व्यक्तित्व से इस 
समय विशेष अन्तर नहीं पड़ सकता । इस समय प्रश्न 
केवल यह है कि भारतवासियों के अपने देश पर शासन 
करने के अधिकार स्वीकार किए जायें । हम समझते हैं 
कि ate सेन गुप्त ने वह बात कह दी है, जो इस समय 
प्रत्येक राष्ट्रवादी भारतीय के मन में है। चाहे सर जॉन 
एण्डरसन कैसे भी कडे शासक हों और चाहे उन्होंने 
आयलेंण्ड के fasta का मुक्ताबला करने में कैसी 
भी कुशलता और वीरता Rems हो, पर इससे 
हमको डरने का कोई कारण wel भारत के वर्तमान 
राष्ट्रीय आन्दोलन का मूह आधार क्रान्तिकारी षड्यन्त्रं 
अथवा हिसावाद पर नहीं है। इस समय अधिकांश 
भारतवासी stead मार्ग को ही ठीक मान रहे हैं 
शौर वे गुप्त पड्यन्त्रों और व्यक्तियों की हत्याओं का 
सहारा लेना पसन्द नहीं कर सकते | इस समय भारत 
में जिस आन्दोलन की सम्भावना है, वह जन-समूह 
हारा खुल्लमखुल्ला होगा ! यह सम्भव है कि परिस्थिति-वश 
जनता कॉड्मेस के अहिंसा के सिद्धान्त को पूरी तरह 
से पालन न कर सके, और कहीं-कहीं उपद्रव तथा 
Rag हो जायें । पर वे उपद्रव बिल्कुल खुल्लम- 
खुल्ला और च्षणस्थायो होंगे । यह कल्पना करना कि वे 
पड्यन्त्रकारियों द्वारा सज्ञठित और गुप्त रूप में किए 
जायेंगे, व्यर्थं है। न भारत में इसकी ran हे, न 
आवश्यकता हे । जनसमूह के सङ्गठित और प्रकट 
आन्दोलन में वह शक्ति है, जिसका सुक्राबला कोई 
सरकार बहुत समय तक नहीं कर सकती और इसलिए 
वह गुप्त पड्यन्त्रों से कहीं अधिक श्रेयस्कर है । ऐसी दशा 
में सर जॉन एरडरसन की क्रान्तिकारियों का सुक़ाबला 
करने की विशेष योग्यता किस काम आएगी, यह समझ 
सकना कठिन है। 
m x 


स्वदेशी कपड़ों की माँग के बहुत बढ़ जाने के 
फल से बम्बई की कितनी हो मिलें दिन-रात चलने 
लगी हैं। | 


४ दिसम्बर को होने वाळ्ला था, सरकार ने अनिरिचत 
समय के लिए स्थगित कर दिया है । 


"बक्कल के राष्ट्रीय नेता किरनचन्द्र दास को . 


कालीकट ( मद्रास ) में एक राज-विद्ठोही भाषणा देने 
के अभियोग में ( नेकचलनी के लि 


एक सुचक्षका और २॥-२॥ हजार की दो जमानतें एक वर्ष 


| के लिए देने की आज्ञा दी गई है। 


“विदेशी माल को भार-कर am कर रोकने का 


| कानून पार्लामेण्ट में १९ ता० को पास हो गया। 


[ad २, खण्ड १, संख्या & 


7 डुलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव को, जो 


ए)९,०००रु० का 


अ”. 


हिले । एक खिर घूमा और 
एक शरोर उठता हुआ efe- 
गोचर हुआ । वह एक निराश 
व्यक्ति था। उसके मुख की 
झुरियाँ स्पष्ट बतला रही थीं 

क G “VD कि जीवन की निरन्तर निराशा 
ने उसके al के साथ-साथ उसके शरीर को भी जीण 
तथा कान्तिहीन बना डाला है । खड़े होकर उसने एक 
asd साँस ली और अपनी Taal आँखों से एक बार 
चारों ओर देखा । * 


प्रातःकाल का समय था। सूर्यदेव अपनी उसी 
सदा को-सी मनोहर याभा से धीरे-धीरे ऊपर सुनहरे 
आकाश में उठ रहे थे। दूर पेड़ों पर पक्षी उच्च स्वर से 
मझ हो, आनन्द के राग गा रहे थे । सववत्र सुरम्य शान्ति 
{टकी हुईं थी । 

आश्चयं !! निराश व्यक्ति ने अपने हृदय में 
कहा--'लोग खेल-तमाशे देखने के लिए रुपए और 
आनन्द-सोग के लिए अपनी समस्त सम्पत्ति तक फूँक 
देते हैं । परन्तु सूयोदय को, जिसके लिए कुछ भी नहीं 
देना पड़ता, कितने देखते हें ? छिः !!!” 

उसने घणा से सिर हिलाया और आरे बढ़ गया | 

किसी समय में यह व्यक्ति एक अच्छा कारीगर, था, 


परन्तु बार-बार की असफलता पर असफलता ने उसकी | 
अशाओों को कुचल fear) उसे A-A को gea 


अबा दिया । अब उसका निराश हृदय संसार की ओर 
से फिर गया । वह उसे घृणा की दृष्टि ले देखने war) 
‘se! मूखे !!? वह फिर gagan am—ala 
सोभाग्य की आशा से सिर mere कठिनाइयों को ओर 
क्यों बढ़े जाते हैं ? कदाचित वे समकते हैं कि agi 
की भाँति सुअवसर भी अनगिनती हैं; उन्हें मिल 
जाएँगे । परन्तु नहीं, भाग्य की देन निर्धारित है । यदि 
किसी के भाग्य मे कुछ वस्तु {मलना है, तो अवश्य 
मिलेगी, यदि नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगी । इतनी 
सरल बात तो हे । फिर कहीं agai में किसी को ऐसा 
सौभाग्य ma होता हे। शेष सभी निराश हृदय से बढ़े 
aa जाते हैं, यहाँ तक कि इसी की खोज में वे जीवन 
के अन्त तक पहुँच जाते हैं ओर फिर जब वे पीछे फिर 
कर देखते हैं तो पता चलता है कि शुभ अवसर तो 
पीछे निकल गया ।' 
उसने कन्ये को झटका दिया। मेले कोट के बटन 
amg और दक्षिण की ओर चल पड़ा। कुछ मिनटों 
ही में वह सड़क पर जा पटुँचा। सामने ही रेल का 
grata, जिसके किनारे ऊंचा हाता बना हुआ था | 
हर ओर ओल ही आओस चमक रही थी। ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो सूर्य की सुनहरी किरण saa अडः 
afaat कर रही हों! कुछ दूर पर एक किसान अपने 
खेत के निरीक्षण करने में व्यस्त था | 
जहाँ केवल मनुष्य ही हीन 2? निराश व्यक्ति ने 
मन ही मन में कहा -'यदि......... 
सहसा वह रुक गया । GVA पर बहुत ऊपर कोई 
अस्तु चरक रही थी । वह एक मणि सी थी । कदाचित्‌ 


'एक हीरे को अंगूठी, जो भगवान जाने कहाँ से झा 
गिरी थी । सम्भव है, किसी जाती ट्रेन से शिरी हो । 
निराश व्यक्ति हँसा । एक चण को उसके हृदय में 
आशा का सञ्चार हो आया | एक हीरे को अँगूडी !! 
केवल कहानियों में ही ऐसी बात सम्भव है । ‘qeg 
यह तो यथार्थ में मणि ही सी हे । उसने अपने मन 
में कहा । उसने हाते पर दृष्टि डाली, फिर पुरते की 
ओर देखा । आशा की sta ज्योति अब भी उसके 
हृदय में चमक रही थी । यदि हाता न होता तो उसने 
अब तक उसे पुश्ते तक gear भी दिया होता । उसके 
मानच हृदय की निबंलता के वश में पड़ने से उसे 
रोकने के लिए केवल यही एक रोक थी । 
nt 


दम भर नहीं आराम AAA हूँ में 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी | 


में दूँ किसे इल्ज्ञाम समझता हुँ Ñ, 
हाले दिले नाकाम! खमभता हुँ में । 
हर खाँल तड़पने को मिलो है “बिस्मिल”, 
दम भर वहीं आराम समभता हूँ में । 
S E व 
दोरे' सहरो* शाम समभता हूँ में, 
` राज़े* रामे अइयाम* खमभता हूँ में । 
जोना है तो मरना भी पड़ेगा afena’ 
SIN? को aama? समभता हूँ a. 
छः | 
हुस्ने खते तकदोर समभता हूँ में 


a ea 


z è 
ST N 


à L 


पर को चमकतो वस्तु देखी और ठहर गया । निराश | 
व्यक्ति का विचार ठोक था । किसान में विचार-शक्ति 
बिल्कुल न थी। दूध और थोड़ा सा धन पेढा करने | 


- वालो खेती के अतिरिक्त उसे किसी बात को चिन्तान त 


थी । फिर चिन्ता करना शक्ति का नाश करना है और | 
वृह कोई वस्तु नष्ट करना न चाहता था । पुश्ते को 
चमकती वस्तु को देख कर वह चोंका और बोला- | 
हूं ! सम्भव है, कोई टीन का टुकड़ा हो । वह होरे को. 


भाँति दिखलाई पड़ रहा है अवश्य, परन्तु ऐसे कठिन | 


safe की ओर देखा । यदि वह उसे gata और,ज़रा 
उसके पैर को सहारा दे देने को कहे? वह आदमी 

| कुछ माँग्रेगा अवश्य । कम से कम दो पेन्स ! दो पेन्स 
व्यथं में !!! फिर उसने भी तो इस चमकती चीज़ को 


| a में क्‍यों पड़े ? 


समय में लोग सूश्यवान वस्तु” नहीँ फेंकते हैं और 
विशेषतया रेल के किनारे । यदि मेरे ही पास कोई . 
बहुमूल्य अँगूडी होती तो क्या मैं उसे गिरने देला” | 
उसने एक लम्बी साँस ली । वह बुद्धिमान था, उसे 
संसार का ज्ञान था। संसार व्यथं ही कोई वस्तु नहीं 
देता | उसने पुनः एक बार उसे देखा । वह ऐसा मूख न. 
था कि उसे होरा anwar, परन्तु फिर भी युवावस्था | 
की झलक उसके हृदय A चमक उडी । उसने आश्चयं | 
से उसे देखा। यदि हाता नीचा होता तो वह पुरते o o 
पर चढ़ कर देखता । उसने दूर जाते उसी निराश | l ‘| 


देखा होगा और व्यर्थ समझा होगा | Se! वह इस 


वह भी आंगे बढ़ गया। a ] ; 7 B ण शं 


R 
डिक नौ का और जॉज छः वर्ष का था। दोनों 
एक सुन्दर कुत्ते के साथ उस सड़क पर आए । कुत्ता 


नाकामिए तद्बीर समझता हूँ में । बड़ा चञ्चल और gitar था। कभी तेज़ी सेदौोडकर | 
क्या शरह" करूँ तारे नफूल * की 'बिस्मिल! आगे भाग जाता, v छोट कर उनके पेरों पर लोटने A 
चलता हुआ एक तीर समभता हैं में । सा लगता | वह उन्हें प्रसन्न करना चाहता था, परन्तु 

S £ ह आज चे दोनों कुछ चिन्तित से थे। केवळ छुः-सात al 

n s3 पेन्स ही उनके पास थे। उनके fa वह एक बड़ी i 
रङ्गे फलके!” पीर समभता हूँ में, सम्पत्ति थी । उनकी निधन माँ के लिए यही आंधे | ah 
बे सबरोण agı समभता हूँ मैं । महीने का किराया था। आह ! उनकी विनय अथवा (| 
किस्मत से हैं मजबूर जनाबे fafaa” विश्वास पर कहीं से कुत्ते का लाईसेन्स लेने के लिए 4 
गदिशे तकदीर खमभता हूँ में । दाम मित्र जाते। परन्तु नहीं, उनकी विनय अथवा a 
eee ee aaa पर कौन विश्वास करेगा, फिर उनके पास ऐसी ही 
VSR, ९--चकर, RSA, ९--नेद, कोई वस्तु भो तो नहीं हे, जिसे बेच कर वे नया लाई p 
x— संसार, <-आदि, ७--अ्रन्त, s—aata, s— मत aaa n 
TER ee शते के समीप जॉर्ज अचानक Bss गया-वह | 
COD Ue OU ESS ॒ i 
fe में उस किसान से कहूँ कि वह तनिक ga 
ere g डिक रुका । कोट की जेब्र में हाथ डाले हुए उसने A 

ऊपर को उकसा दे.......... -- वह दुविधा में पड़ | उन ओर zan D 
गया । हाय री आशा ! मान लो तुम उसे gat कर वह पक तारा Xats ने गम्भीर होकर कहा-- a 


लाए और उससे कहा | वह उत्तर देगा, यह तो केवल 
आस है, और है ही । मूर्ख बनोगे और उसकी get 
पर अपना सा मुँह लिए रह जाओगे। वह कुछ क्षण 
तक fazaa खड़ा रहा । तदुपरान्त निराशा ने विजय 
पाई और वह आगे बढ़ गया । 


तीन मिनट के उपरान्त किसान अपना कार्य समाप्त 
कर घर जाने के लिए सड़क पर झाया । उसने भी पुश्ते 


maa से गिरा है ।! 

डिक सुस्कराया । वह जानता था कि वह तारा 
नहीं, कोई मणि है | उसने वैली मणियाँ बाज़ार में एक 
दूकान पर आउमारी में देखो थो | 

“भे उसे लूँगा, उसने कहा ।? 

समीप ही एक बड़ी सा वृक्ष था, उसकी मुडी हुईं 
डालें पुश्ते के ऊपर anda रही थीं। डिक उस पर 


क 


_ था। उसनेअँग्ठीउडठाळी।॥. | 


ae Comm ne a ee पुश्ते पर कूद गया और तेज्ी से ऊपर चढ़ कर 


` वह चमकती वस्तु उठा ळी और पीछे लोटा । बिना 


Qe की सहायता के हाते के पार आना कठिन कार्य 
था, परन्तु किली न किसी प्रकार वह उसे कूद ही गया 
ओर जॉज के समीप पहुँच गया । | 

‘eat’ उसने हाथ बढ़ाया। उसकी इथेळी पर 
एक चमकदार अंगूठी wet थी । उसके बीच में एक 
बड़ा शीशे का नग था । जॉज ने एक गहरी साँस ळी । 
वह आश्चर्य से उस अँगूठो की ओर देख रहा था । 

‘ag कितने की होगी ?'--उसने चीरे से पूछा | 

“बड़े मूल्य की !!--डिक ने आँखें फाड कर उत्तर 
fear । 

'लाइसेन्स लेने के......... Ny 


w w 


ह--ऊँ--हँ......... डिक ने जल्दो से उत्तर 


जॉज इपं से faa उठा । उसने सिर से टोपी उतार 
कर उछाली और आनन्द के मारे हाथ-पैर dar कर 
कूदने लगा । कुत्ते ने भी अपने कान खडे कर लिए । 
Ge faan मुँह चलाता वह उनके पास आ गया 
ओर उनकी भोर देखने लगा | 


“अइ ! स्पाट'--ज्ञॉज ने स्नेहसिक्त हृदय से उसके 


गले में हाथ डाल कर कहा--'अब तुम सदा हमारे ही 
पास रहोगे, सदा |! . 

डिक ने कहा-आओ घर चलें और शीघ्र इसे 
बेच कर ल्वाईसेन्स ख़रीद लें । | 

स्पाट आगे चल पडा । वे पीछे-पीछे चले । उस 
समय उनका हृदय हषं से उछुल रहा था। उनका 
wz बच गया । संघार में उनके लिए इससे बढ़ कर 
ओर क्या सुख हो सकता था ? 


अन्त में वे घर पहुँचे। जॉर्ज तेजी से भोजनालय में 
घुस गया ओर उत्साह से चिज्ञा पडा--हर्मे एक अँगूटी 
मिली है, माँ ! अँगूठो !! बड़े मूल्य की !!! 

डिक तनिक शान्ति से भीतर आया और चुपके से 
मेज़ पर अंगूठी रख कर साँ की ओर देखने लगा। 

al ने विस्मयपूर्ण दृष्टि अँगूडी की ओर डाली और 
फिर दोनो पुत्रों की ओर देखा । 

‘at! हम इसे बेचने जा रहे हैं। उससे स्पार का 
ल्ाईसेन्स खरी देंगे । oe 

“नहीं, तुम ऐशा नहीं कर सकते ।?--माँ ने तुरन्त 
कहा--'यह तुम्हारो नहीं है। किली की गिर गई होगी ।? 

जॉज का हृदय बैठ गया। डिक का सुख उतर 
गया। उनके लिए यह बड़ा कठिन अवसर था। | AA,- 


पूर्ण दृष्टि से माँ की ओर देख कर डिक ने कहा-- 


परन्तु यदि इम इसे लोटा देंगे तो हमें कुछ पुरस्कार 


. मिलेगा ? 


माँ ने अँगूठो उठाते हुए सुस्करा कर कह्ा-अचश्य | 
जॉर्ज ने गहरी साँस ली । लाईसेन्स लेने 
ल्ञायक्र.........१ i 


माँ ने सिर दिलाया और मुस्कराई। परन्तु उसके 
हृदय में एक पीड़ा हो रही थी। जीवन में उसे कभी | 
हीरों से सम्बन्ध नहीं पड़ा था । उसके लिए वह atat- 


रण शीशे के अतिरिक्त और कुछ न था। उसने इष्टि 


Sse | बच्चों की भोली-भोली व्यम आँखें उसकी ओर . 
एकटक लगी हुईं थीं। उन्हें निराश करने की पीड़ा 
से माँ का हृदय विकल हो उठा। | ¢ 
. तुम कहते हो यह बड़ी मूल्यवान है?--उसने 
अशान्ति से कइा-'अच्छा इसे तुरन्त पुलिस ऑफ़िस 


ले जाओ । वे तुम्हें पुरस्कार बता देंगे ।! 
पुलिस का नाम तनिक भयकारी था; परन्तु स्पाट 
की रक्षा के लिए जॉ सहं बड़े रात्तसों तक लड़ सकता 


SF 


Mi 


o% | 
'मेटि कै जिताप, थाप राखी जोन घम ही की, | 


“डिक ! आओ उसने कहा और वे बाहर निकल 
agi | | 

उन्हें अनुमान भो न हुआ कि उनके जाने के उप- 
रान्त ही उनकी माँ अपना सुख अपने हाथ में लेकर 
बैड गई और उसकी घीमी-घीमी लिसकियों से समीप 
की वायु काँप उठो । 
NN 


गोस्वामी तुलसीदास 


[ राजकवि पं० अम्बिकाप्रसाद जी भट्ट 'अम्बिकेश” ] 
भयो है अधार कर्णघार भवसागर को, 
GSA मभार-धार, धारन घराकडे हैं । 
राम-यश-मानख को सिन्धु उमगाय जोन, 
पातक पहारन को aga सो फाँके हैं । 
चार arate की तो सीमित बहति, | 
ये असीम हे तमाम विश्व-मणडल को हाँके हैं । 
धन्य तुलसी को, हुलसी के गोद्‌-गौरव को, 
फहरत जाके जों सुयश-पताके हैं॥ 


र | 
एक अविनाशी को उपासी zeal आठो याम, ` 


पुराय को प्रकाशी जो विनाशी भव-जाल को | 
वन्दन करत जग जाको अभिनन्दन के, . 


चन्दन भयो जो भूरि भक्तन के भाल को । 


वरनी अमल कथा, कलि-मल-इरनी जो, 
तरनी atg भवसागर विशाल को । 

तुलसी tara भयो हिन्द को दिवाल भयो, - - 

__ दुष्टन जवाल भयो, काल कलिकाल को ॥ 


छीन परिताप भए, पाप-लता झुलखी | 
पुण्य-सुरलरि सुरसरि सी बहाई नई, | 
_ जासो खुरखरि हूँ की कोति गई gaat 
विरच्यो रामायण, उज्ञागर अतुल चारु, | 
. आगर अमल भव-सागर की पुलसो। . 
रोक्यो कलिकाल की, कराल-खरधार धन्य, 
राम-यश-पानस-म्राल कवि तुलो । 
| s 


सुमति सुधारक, प्रचारक GEN JA, 


छारक कलुष, धर्म-घारक विशाल है । . 
सन्तन सहायक भो, दायक दया को दोन, 
चायक खुराम-गुण गायक रखाल È | 


. हुलसी को arga, सकल जग-बन्दन है, 


चन्दन भयो जो भूरि भक्तन के भाल है। 


हिन्दुन को ढाल, कलिकाल को कराल काल, | 


विमल खुराप्र-यश मानस-मराल È | | 
o 
HONOR 
> , Į i | á : 
. चें शोध थाने पहुँचे। बाहर ही उन्होंने अपने कोट 
के बटन लगाए और Gua कर भीतर घुसे | एक बड़े 


| aia ने cha दृष्टि से उन्हें देखा । डिक ने साहस कर 


समस्त बातें उससे कह दों । 


- उसने saat हाथ में ली और आश्चयंपूर्वक उसको 


झोरदेखा। 


. बाब! देखो'--उसने एक दूसरे सिपाही से कहा-- | 
| 'कभी देखा है इतना बड़ा हीरा ? तुम इसका क्या मूल्य 


[ ag २, खण्ड १, संख्या & 


बाब सरल प्रकृति का मनुष्य था। यदि उसने 


अपनी ओर देखती हुईं cay आँखें देखी होतीं, तो 


उसका उत्तर तनिक करुणापूर्ण अवश्य हो जाता | परन्तु 
उसने केवल उस अँगूठी ही की ओर देखा और हँस कर 
कहा--सूल्य ? मैंने gaat बड़ा सच्चा हीरा कभी देखा 


ही नहीं | इसका मूल्य होगा, छे सात पेन्स । 


एक हल्की सी dhe जॉज के मुँह से निकली। 


` दोनों सिपाही चोंक पड़े डिक का सुख पीला पढ़ 
गया था। वह बड़ी कठिनता से अपने को सँभाले चुप 


था। “भरे ! घबराओ नहीं ।!--साजेंन्ट ने अपनी मेज़ 
पर से इट कर उसकी ओर बढ़ते हुए कहा । वह उन्हे 


& 
सान्त्वना देना चाहता था। 


“बच्चे ! रोओ मत!--दूसरे ने उसके काँपते अधरों 


की थोर देखते हुए कहा--“यह एक साधारण अँगूडी 
है। इसका......... 4 
“घन्य भाग्य |? 


सुन्दर कपड़े पहने हुए एक दुर्बल मनुष्य ने कमरे 


में प्रवेश किया । साजेण्ट आगे बढ़ा और विनम्र भाव से 


उसने उसकी ओर देखा । अपने को स्कॉटलैयड के. 
प्रसिद्ध लखपती सर Jaa मैकफ़्स॑ंन के सम्मुख 
खड़ा पाकर वह दोनों बच्चों तक को भूल गया। ag 


अंगूठी — उन्होंने कहा--'मेरी है, gaa कल रात को 


खो गई थो, जब मैं रेल की खिड़की खोल रहा था,. 


तभी यह मेरी उँगली में से निकल पड़ी होगी v 
उन्होंने यह नहीं कहा कि उस समय वे इतनी पिए 
हुए थे कि अपनी हानि का उन्हें पत! तक न gA | 
“सुरे आज प्रातःकाल पत्ता चला । 
MAC का सुख आश्चर्य से विवर्ण हो उठा | 


और तुम क्या कह wae 
कुछ नहीं सरकार, सुभसे भूल हो गई । ÅA aar 


था कि इतना बड़ा होरा हो ही नहीं सकता और जाब ने 


भी यहो कहा और इसलिए हमने इनसे कहा था कि 
यह छे Wa की है ।? 


. सर जॉन नेभों सिकोड कर दाँत से होंठ दाब” 


लिए i फिर तनिक देर चुप रह कर वे सुस्कराए । 


'हमारे तुम्हारे मूल्य में अन्तर है । मेरे लिए यह 


एक स्मृति की वस्तु है |? 


उन्होंने जॉजे की ओर देखा, वह धीरे-घीरे सिसक 
रहा था। 


“बच्चे ! इसका मूल्य इतना नहीं है $ aT | उन्होने 


जॉर्ज के हाथ पर दस शिलिङ्ग रख दिए । क्षण भर को 


हषं के मारे दोनों बच्चे स्थिर खड़े रह गए । किर नोट. 
| ले, उन्हे धन्यवाद दे शोधता से थाने से निकल कर. 
भागे। उस समय उनका संसार स्वर्ग था । स्पाट का: 
भविष्य सुरक्षित हो गया । वे और कुछ न चाहते ये । | 


ष्र 


सर जॉन अपने देश को लौट गए | मार्ग भर वे उस 
Syst को हाथ ही में लिए रहे । उसके लिए उन्हे. 
इतना देना पडा था। नब वे एकान्त में अपने डाइङ्ग 
रूम में पहुँचे, तो उन्होंने अपनी जेब में से एक नोटिस 
निकाला, जिसमें प्रौग्पटन में रेल के किनारे खोई हुईं. 
अँगूडी के लिए पाँच सौ पौण्ड के पुरस्कार की सूचनाः . 
थी । उसे एक बार सरसरो दृष्टि से देख कर उन्होंने उसे : 
| जलतो अँगोठी में फेंक दिया और एक साँस ले, सिगार. . 


ge में लगा लो । 


भाग्य !* 
& ह कर $ L 


+ एक अङ्गरेज्ञी गरप का स्वतन्त्र अनुवाद | 


'इन बच्चों ने यह पाई है, सरकार ! अभी इसे. 
| लाए हें? | : 


हमारे ge से laea निकल गया--वाह रे. 


+ 


६. या itar 


[ श्री० शङ्करदयालु जी श्रीवास्तव्य, UHO To ] 


E सय बड़ा परिवतनशील हे । उन्नति-अवनति, 

सुख-दुख एवं स्वतन्त्रता-पराधोनता, कालचक्र 
की दृत-गाति से, संसार में ada, क्रम-क्रम से अपना- 
अपना प्रभाव दिखाते हैं। कोई साम्राज्य, कोई राष्ट्र 
अथवा कोई जाति सदैव एक अवस्था में स्थिर नहीं 
रह सकती, चाहे उसका विस्तार, बल-वैभव तथा उसकी 
संस्कृति और सभ्यता कितनी ही उच्च कोटि की क्यों 
नहो। संसार के इतिहास में उल्लिखित घटनाएँ, इस 
अमेट्य एवं विश्व-व्यापक सिद्धान्त की सत्यता को 
सम्यक रूप से. प्रतिपादित करती हैं। एक समय वह 
था, जब कि भारत, चीन, मिश्र एवं बेविलोलिया gala 
देश, अपनी सूभ्यता-संस्कृति, अपने बल्-येभव तथा 
- विस्तार के लिए संसार-प्रसिद्ध तथा sanaa माने 
जाते थे । फिर एक समय वह आया जब उनकी श्री- 
सम्पन्नता, ऐश्वर्य-गरिमा उत्तरोत्तर क्षीण हो, क्र काल 
के कराल गाल में Raa हो गईं । संसार के इतिहास 
में{किसी समय रोमन साञ्राज्य, रोसन शासन-पद्धति 
तथा रोमन संस्कृति का ही बोलबाला ati परन्तु 
परिवतंनशील काल की वेगवतो प्रगति ने कतिपय 
शताब्दियों के अनन्तर ही ag दिन उपस्थित कर दिया, 
जबकि ag विश्व-विख्यात साम्राज्य aska होकर 
पृथ्वी सांता के दष्ट we में सदा के लिए सो गया । 
- एक समय था जबकि ब्रिटेन तथा गॉल ( France) में 
असभ्य और बर्बर 'जातियाँ निवास करतीं और 
आक्रमणकारी विदेशी जातियों द्वारा त्रस्त एवं प्रपीडित 
की जाती a । परन्तु एक समय वह भी आ उपस्थित 
हुआ, जबकि एकिज़बेथ, महारानी विक्टोरिया और 
जॉर्ज राजाओं के समय में इङ्गलैणड तथा Agel 
लुई, नेपोलियन बोनापार्ट एवं तृतीय प्रजातन्त्र शासन 
( The Third Republic) के समय में फ्रान्स 
साम्राज्य-विस्तार तथा बल-वैभव में आशातीत सफलता 
ma करके भौतिक उन्नति के उच्च शिखर पर जा 
पहुँचे। उपरोक्त सिद्धान्त की सत्यता के आधार पर 
उसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि यदि सत्रहचीं, 
अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी में, यूरोपीय राष्ट्रों ने, 
- वैज्ञानिक अनुसन्धानों के द्वारा उद्भूत साधनों का 
अवलम्बन कर, एशिया एवं अफ्रीका के महाद्वोपों पर 
आपना पूर्ण आर्थिक और राजनेतिक आधिपत्य स्थापित 
किया था तथा आंशिक रूप से अपनी संस्कृतिः सभ्यता 
का भी प्रभाव डाला था, तो बीसवीं शताव्दी की काल- 
प्रगति निस्सन्देह ऐसे-ऐसे चिन्ह भी संसार के सम्मुख 
प्रदर्शित कर रही है, जिनसे यह सहज हो अनुमान 
होता है कि ये पराधीनता के पद से दलित महाद्वीप, 
यथासम्भव शीघ्र, अपनी दासता की कठिन gaT 
को तोड़ कर विदेशियों के प्रभुत्व से सुक्त हो जायेगे । 
आज हम “भविष्य के पाठकों को निञ्न-लिखित पंक्तियों 
द्वारा यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि एशिया में इस 
Radi शताब्दी के अन्तर्गत महान्‌ परिवर्तन उपस्थित 


| 


करने वाली वास्तविक घटना कोन थो और इस महाद्वोप 
के इतिहास में उसका कया महत्व है । 
इतिहास के वर्तमान काल में जब यूरोप वाले 
वाणिज्य-ब्यवसाय के सम्बन्ध से एशिया-निवासियों के 
सम्पर्क में आए आर शनैः शनेः अपनी नीति एवं सैनिक 
सङ्गठन के द्वारा उत्तरोत्तर अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्था- 
faa करने ail, उसी समय से उनके हृदय में sagas 
एक धारणा उत्पन्न हो गई थी कि शारीरिक बल, सैनिक 
सङ्गठन तथा विद्या-बुद्धि में पाश्‍चात्य देशवासी एशिया- 
निवासियों से अत्यधिक बढ़े-चढ़े हैं। उनको यह दृढ़ 


विश्वास था कि चाहे कृष्ण वर्ण वालों को युद्ध के वे 


साधन तथा सैनिक शिक्षा लभ्य हों, जो यूरोपीय लोगों 
को उपलब्ध हैं, तथापि वे गौर चर्मधारियों की खमानता 
fea) भी रूप और किसी अवत्या में नहीं कर सकते । 
वास्तव में सन्नहवों, अठारइवीं तथा satadi शताब्दियों 
में एशिया महाद्वीप के अनेक देश-प्रदेश एवं Faas 
यूरोपीय राष्ट्रों के राजने तेक आधिपत्य में आ गए और 
कतिपय युद्धों में यद्यपि प्राच्य निवासियों ने पाश्चात्य 
सैनिकों के दाँत खट्टे कर दिए थे, तथापि उन्हे पूर्णरूप से 
पराजित कर उनका पाँव नहीं उखाड़ सके। 

एशिया की पराजय का मूलकारण शारीरिक बल 
एवं सैनिक प्रतिभा की न्यूनता नहीं थी । राष्ट्रीय एकता 
का अभाव, पारस्परिक Jaam, पाश्चात्य चैज्ञानिक 
AALA की safe इत्यादि, उसके अनेक कारण थे | 
पाश्चात्य Mae की भाँति एशिया के सैनिकों के 
arga कोई व्यक्तिगत प्रलोभन भी नहीं था । विदेशो 
सैनिकों को लूड-पाट का धन प्राप्त करने की आशा थी, 
उन्हें यह दृढ विश्वास था कि विजय-प्रासि द्वारा हमें 


व्यापारिक तथा राजनेतिक अधिकार मिलेंगे । उस 


समय राष्ट्रीयता का भाव यूरोप के एक fat से दूसरे 
सिरे तक समस्त देश-निवासियों के हृदय में व्याप्त हो 
गया था । वे सुसङ्गठित केन्द्रीय शासन के अन्तगंत 
रह चुके थे । उन्हें विज्ञान द्वारा विविध प्रकार के अस्त्र 
शस्त्र प्रभूत संख्या में सुखभ थे । उन्हें उच्चकोटि की 
सामरिक शिचा ढी जाती थी । एक और उल्लेखनीय 
कारण यह था कि साम्राउ्य-विस्तार के कारण यूरोपीय 
सैनिकों को स्थान-स्थान देश-प्रदेश में रह कर अपने राष्ट्र 
पताका तथा अजित अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती 
थी, जिसके कारण उनकी क्षमता, निपुणता तथा उत्तर- 
दायित्व और अधिक बढ़ता जाता था और वे युड-कला 
में उत्तरोत्तर अभ्यस्त होते जाते थे। अन्यथा यूरोप- 
वासियों की धारणाचुसार कोई प्राकृतिक कारण न था 
कि वे एशिया पर विजय प्राप्त कर जेते । ce 

इतिहास-प्रसिद्ध रूस-जापान-युद्ध ने पाश्चात्य 
सेनिकों तथा राजनीति-विशारदों की आँखों के सामने 
से अज्ञान तथा भय का पर्दा इटा दिया और आश्चये- 
चकित संसार के सम्मुख यह घोषित कर दिया कि पूर्व- 
स्थित एशिया महाद्वीप के निवासी भी समान सामरिक 


SR 


पर, 


र Jg थाउ fe | नि पक साव © ace होने -कल्ला- 
. जत-जापान युद्ध तथा उसका महत्व 77)" ee 


प्रदर्शित कर सकते हैं । देखिए न, कहाँ पिपीलिका की 
भाँति सूचम शरीर धारी जापान होप-समूह ! और कहाँ 
AIAG कुर के समान एथुल्ञ-काय रूस !! अन्तरस्‌ 
महदन्तरम्‌ !!! तथापि पिपीलिका ने मदमत्त कुःजर को 
अखाड़े में पछाड़ कर किस प्रकार agra के पटक दिया, 
उसका सविस्तर वर्णन यदि पाउछ अन्यत्र किसी पुस्तक 
में पढ़ें तो जापान के युवक सैनिकों की भरपूर सराहना 
किए बिना नहों रहेंगे । | 


हमारे लेख का यह उद्देश्य नहों है कि हम इसके : 


द्वारा पाठकों को उपरोक्त युद्ध का विशद वर्णान सुनावें, 
हम तो इस स्थल पर यह बतलाने को चेश करेंगे कि 
उस युद्ध का क्या उद्देश्य था, उसके कौन-कौन से कारण 


थे, Sage का एशिया पर क्या प्रभाव पडा तथा | 
इतिहास में उसका क्या महत्व है। रूस तथा जापान से. 


परस्पर बैर-भाव क्यों उत्पन्न हुआ, इसको हृदयङ्गम करने 


के लिए इमें उन्नीसवीं शताब्दो के चतुर्थ चरण में घरित | 
घटनाओं पर भी संचेपतः इष्टिपात करना होगा । रूस के | 


सुविस्तृत देश के उत्तर ओर उत्तरी महासागर है जो. | 


प्रायः वर्ष अर हिमाच्छादित बना रहता है और इस 


कारण व्यापारिक दृष्टि से वह रूस के लिए उपादेय नहीं | ag 


है। रूस के पश्चिमी भू-भाग का पर्यास अंश बाल्टिक 


सागर के तट पर अवस्थित हे । इसके अतिरिक्त, सारा | 

देश स्थल से घिरा हुश्रा है । पश्चिम की ओर सांगर-तट | | 
तक पहुँचने के हि रूस पर्याप्त saa कर चुका है, | 
किन्तु उसका मनोरथ सफल नहीं हो सका । उसके | 
पश्चात्‌ काखा सागर ( Black Sea ) एवं भूमध्य सागर | 


( Mediterranean Sea ) तक पहुँचने के लिए भी 
उसने प्रयत्न किया; किन्तु इङ्गलैण्ड और फ्रान्स आदि 


देशों के वैमनस्य के कारण उसे इस ओर भी विफलता. | 
' का सामना करना पड़ा | रूस के राजनीतिश यह भली- 


भाँति समझते थे कि हमारे देश की आथिक तथा राज- 
नीतिक उन्नति के लिए यह परमावश्यक है कि इम समुद्र 
तक अपना मार्ग निश्चित कर लें तथा अन्य श्रदेशों 


| पर अपनी प्रभुता स्थापित करें। यूरोप की औद्योगिक 
क्रान्ति का प्रभाव रूस पर भो पढ़ा था, इसलिए उसके . 


वाणिउ्य-व्यवसाय की यथार्थ उन्नति के लिए ga 


बन्द्रगाइ तथा अधिकृत प्रदेश अनिवार्य थे । पाठक देख | 


चुके हैं कि रूस को उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण से निराश 
होना पड़ा था, बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ करके भी वह उपयुक्त 
सुविधाओं को उपलव्ध न कर सका । यहाँ पर यह भी 
बतला देना चाहिए कि रूस ने हिन्द महासागर तक 
पहुँचने तथा भारतवर्ष पर अपना प्रसुत्व स्थापित करने 
के लिए भी खूब उद्योग किए तथा fata जैसी महान 
शक्ति से वैर-भाव भी बढ़ाया तथापि उसको कोई सफ 


लता न प्राप्त हुई । निदान, रूस के राजनीतिज्ञों ने पूर्व 
| की ओर प्रशान्त महासागर के तट तक पहुँचने तथा 


ges सम्बन्ध agar स्थापित करने का विचार किया । 
इधर एशिया में जापान, यूरोपीय राजनीतिज्ञों की 
नीति से सजग हो गया था। १८६७ Fo की क्रान्ति के 


अनन्तर जापान ने अपनी आर्थिक, साहित्यिक तथा 
राजनीतिक उन्नति करनी प्रारम्भ की और पाश्चात्य देशों 
की कलाओं तथा पद्धतियों का यथावश्यक अनुकरण | 


१६ 


करके इतने eda ach sanam OS SS उसने पचीस-तीस वर्षा' के अन्दर ही आशातीत 
सफलता Ng कर ली । स्थल तथा जल-सेना, चेत्रफल, 
जन-संख्या तथा वाणिज्य-व्यवसाय--सब में बड़ी वृद्धि 
हुईं। जन-संख्या की निरन्तर अभितृद्धि एवं औद्योगिक 
कन्ति के कारण जापान भी प्रसरण-नीति का अवलम्बन 
. करने के लिए विवश था । शासन-यज्ञ को सम्यक्‌ रूप से 
aska कर विज्ञान की उन्नति द्वारा पाश्चात्य देशों के 
सुलभ-साधनों को प्राप्त कर लिया । पाश्‍चात्य सामरिक 
शिक्षा. पद्धति का अनुसरण करके we तथा जल-सेना 
को खूब सबल बना लिया । इस प्रकार जाग्रत जापान 
रूस जैसी एक विदेशी शक्ति को शाग्ति-महासागर के 
तट तक क्यों आने देता । उसे यह भी भय था कि ऐसा 
हो कि रुस सागर तक अपनी सम्बन्ध-शटङ्कला स्था- 
पित कर शान्त महासागरत्थ देश-प्रदेशों को पराजित 
कर उस पर भी आक पण करे आर उसकी, जाग्रत तथा 
उन्नत-पथ की ओर अप्रसित शक्ति को विच्छिन्न कर दे । 
इसके अतिरिक्त, हम laran लिख चुके हैं, जापान 
अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, पर्या मात्रा में 
ओज्य पदार्थ एवं कोयला, लोहा इत्यादि कच्चे माल 
` अपने देश में नहीं उत्पन्न कर सकता था, अतएव जापान भी 
चाहता था कि शान्त सागरस्थ प्रदेशों पर अपना राज- 
नैतिक प्रभुत्व स्थापित करे । 
इम ऊपर एक स्थल पर बता चुके हैं कि रूस- 
जापान-युद्ध के कारणों को पूर्णतया हृदयङ्गम करने के 
लिए हमें संचेपतः उन्नीसवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण 
में घटित घटनाओं पर इष्टिपात करना होगा! रूस ने 
१८७४ $o में agta ड्वीप-समूइ को पराजित कर 
बाध्य किया और उसका दक्षिणो भू-भाग अपने अधि- 
कार में कर faat जापान उसी समय से रूस की 
प्रसरण गति की ओर सन्दिग्ध efè से देखता था। १८७४ 
$o से लेकर १८३% go तक जापान बराबर रूस की 
कुटिल नीति सरोष देखता जाता था। १८३९ $o Ñ 
एक ऐसी घटना हुईं, जिसके कारण जापान रूस पर 
और भी अधिक ae हुआ । उस वर्ष चीन-जापान- 
युद्ध हुआ । जापान ने चीन को पराजित कर दिया 
अर १७ Bia, सन्‌ १८३४ go को सिमोनोसेको . 
(Simonoseki ) सन्धि में चीन ने बाध्य होकर 
कोरिया की स्वतन्त्रता स्वीकार की । फ़ारमोसा तथा 
पेसकार्डीज्ञ द्वीप जापान को मिले, किन्तु जापान को 
जो सर्वाधिक उपादेय स्थान प्राप्त हुआ, वह fates 
प्रायद्वीप ( Liotung Peninsula ) था । उसके बाद 
रूख ने जर्मनी तथा mea के साथ मिल कर इस सन्धि 
के विरुद्ध हस्तक्षेप किया और अन्त में विवश होकर 
जापान ने ma प्रायद्वीप को वापस लौटा दिया। यही 
नहों, हस्तक्षेप करने वाले देशों को पुरस्कार-स्वरूप चीन 
से कुछ स्थान तथा झधिकार भी प्राप्त हुए और रूस 
को और अधिकारों के साथ मज्चुरिया के मध्य में होती 
ge ट्रान्साइबेरियन की मुख्य रेलवे की एक शाखा. 
पूर्वी चीन %aa (Chinese Eastern Railway ) 
को निर्माण करने की अनुमति प्रा हुईं। galad- 
निर्माण-अआयोजना के सफल होने से मन्चूरिया और 
| विशेषकर उसका उत्तरी भाग आथिक, सैनिक तथा. 
` व्यापारिक दृष्टि से रूस के अधिकार में आ गया । 
. इस रेलवे के निर्माण का अधिकार रूस को मिला 
. था सन्‌ १८६६ $o में। सन्‌ १८३८ ६० में रूस को 
२९ वर्ष के लिए लियोरङ्ग प्रायद्वीप का एक भाग ३८ | 
. मील लम्बा प्राप्त gat) चीन ने इस वर्ष ada, | 
mice, येद ब्रिटेन तथा रूस को ऐसे कई अधिकार 
रदान किए थे, अन्य देशों के प्रास अधिकारों के वर्णन क्‍ 
. से हमें इस स्थल पर कुछ प्रयोजन नहीं है । रूस को 
` जो भू-माग प्राप्त हुआ उसमें डलमाई ( Dalmy ) एक 
बढ़ा सुन्दर व्यापारिक argoma बन गया और पोरं 


आथंर, जो SANS अन्तर्गत था, एक sa दुर्गं तथा 

HARA का एक Ges आधार बन गया । इसके 

अतिरिक्त, इसी बहुमूल्य भू-भाग के साथ, चीन ने. 
रूस को दक्षिणी aogier के मध्य में होती हुई एवं 

पोर्ट आर्थर तथा sants बन्द्रगाइ को ट्रान्साइबेरियन 

से सिल्लाने वाली एक रेलवे. को शाखा खोलने का 

अधिकार भी अवगत हुआ। उपरोक्त सब अधिकारों 

का प्रदान करने वाला था चीन का मन्चू वंशीय 

सम्राट । इस समय तक चीन में मन्चू-वंश तथा AÈ- 

fat के विरुद्ध एक प्रबल राष्ट्रीय दल asisa हो 
रहा था। इन अधिकारों को देने के कारण चीन के. 
बॉक्सर ( Boxer ) नामक स्थान में एक wagt विस्तव 
घटित हुआ, जिसकी प्रचण्ड satat को शान्त करने के 
लिए इङ्गलेणड, फ्रान्स, जमनी, रूस तथा जापान oaf 
ग्यारह राज-शक्तियों ने अपना संयुक्त बल लगा दिया 
आर यह भी घोषित कर दिया कि Aya के शान्त हो 
जाने के बाद हम अपनी सेनाएँ वाप बुला लेंगे और 
किलो स्थान को अपने स्वतन्त्राधिकार में करने की चेष्टा 
न करेंगे । विद्रोह की ज्वाला शान्त हुई । रूस के अति: 
रिक्त अन्य शक्तियों ने अपनी-अपनी सेना भी वापस 
gat ली | किन्तु रूस की जो सेना मञ्चूरिया में विद्रोइ- 
शान्त करने के हेतु प्रेषित की गई थो, कार्य-समासि 
के पश्चात्‌ भी वापस नहीं बुलाई गई । इङ्गलैण्ड, 
जमनी, अमेरिका तथा जापान ने इस नीति का घोर 
विरोध किया । सब से अधिक जापान को ही ga Ed- 
नोति को चिन्ता थी। उसके प्रबल विरोध के उत्तर में 
रूस ने सेना वापस कर लेने का. वचन दिया, किन्तु 
बराबर विम्ब करता गया । जमनी और इङ्गलेयड 
तथा इङ्गलेण्ड और जापान में इसी सम्बन्ध में सन्धि 
भी हुई, किन्तु रूख इन विरोधःसूचक सन्धियों की 
उपेक्षा करता गया | वास्तव में इङ्गलेणड, अमेरिका तथा 
aan आदि रूल को उसको कुटिल नीति के लिए 
दण्ड देने को तैयार नहीं थे । कारण यह था कि जमनी 
तथा अमेरिका का मन्चूरिया से अधिक सम्बन्ध नहीं 
था, अतएव वे रूस के साथ अपने देश से इतनी दूर पर 


से उसे पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो गया था, तथापि 
वह युद्ध के लिए लालायित नहीं था । जापान रूस की 
राजधानी सेण्टपीटसंबर्ग-स्थित अपने राजकीय दूत के 
द्वारा प्रशान्त महासागर के तटस्थ प्रदेशों में रूस के बढ़ते 
हुए प्रभाव का विरोध पहिले से ही करता था। १३०३ 
ĝo में जब रूस ने अपनो agar वाळी नीति को 
कोरिया में भी व्यवहृत करना चाहा, तब जापान ने 
उसका और भो घोर विरोध किया । | 
रूस की भूमि-लोलुपता मन्चूरिया के प्रान्तों को 

अधिकृत करके ही ठप्त नहीं हुईं थी, अपितु वह चुपके. 
gus चीन से afte की बातचोत करके और भी 
| fisan राजनैतिक अधिकारों की ग्राप्त के लिए 
प्रयत्न कर रहा था । ८ अप्रैल, सन्‌ १३०२ Fo को चीन 
के प्रस्ताव करने पर रूस मव्चूरिया से १८ मास के 
seata अपनी सेना वापस gar जेने के लिए सहमत 
हो रया । अधिकृत प्रदेश को तीन भागों में विभक्त करके 
प्रत्येक भाग ( Zone ) से छः छः मास के अनन्तर सेना 
लौटाने की आयोजना की गई । ठीक ६ सास के अनन्तर 
अर्थात्‌ ८ भवटूवर, सन्‌ १६०२ go को प्रथम भाग 
( Zone ) से सेना हटा अवश्य ली गई, किन्तु इसके 
बदले कि उक्त सेना सीधे रूस को gat ली जाय, दूसरे 
आग में एकत्रित कर दी गई । दूसरे ६ सास के काला- 
| न्तर्गत, दूसरे भाग से सेना ga बही हटाई 


स्थित स्थान सें युद्ध नहीं कर सकते थे। इङ्गलैण्ड | | 
बोअर-युद्ध Ñ dan था । किन्तु जापान रूस की इस 
अन्यायपूर्ण उपेत्ता-नीति को सहन नहीं कर सकता था 
और यद्यपि १३०२ So में ब्रिटेन के साथ सन्धि हो जाने 
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aqar में अधिक स्वार्थ ( Interest 
अधिकार की रक्षा के निमित्त जापान, कोरिया एवं <q 


अवसर पर प्रेषित की जाने वाली सेना का बल एक. 
निर्धारित संख्या से अधिक न हो। इस प्रस्ताव को रूस. 
ने अस्वीकार कर दिया और अपने उत्तर-पत्र में एक नय 


. से बिल्कुल पृथक समझा जाय . और केवल कोरिया के 
विषय पर बातचीत हो। किन्तु उस प्रदेश में भी 


[ag २, खणड १, संख्या & 


गईं, केवल सुकदन नगर से सेना इटा ळी गई और 
कोरिया के सीमा प्रान्त की ओर उसी सेना का प्रस्थान 
किया गया । इसके अनन्तर शेष सेना को हटाने को 
अस्वोकार कर दिया, जब तक कि उसे उसके बदले में 
अन्य अधिकार न दिए जायें | | 

रूस में इस समय तङ एक दल ऐसा सङ्गठित हो 
गया था, जिसका उद्देश्य था कि सुदूर-स्थित पूर्व प्रदेश 
( Far East ) में व्यावसायिक शोषण द्वारा रूस का 
राजनैतिक आधिपत्य स्थापित किया जाय । उस दलके 
लोग, जिन्हें अङ्गरेज्ञ लेखकों ने कोरियन्स (कोरिया 
वाले ) कह कर पुकारा है, कोरिया को प्राप्त करने 
के लिए लालायित थे । रूस का सम्राट ज्ञार भी अब 
इसी qa के श्रभाव में आ गया था। कोरिया प्रदेश 
के शासकों ने सन्‌ १८६६ ई० में कोरिया के उत्तरी 
सीमा-स्थित यालू. (Yalu) तथा ga ( Tumen ) 
नदियों के तटस्थ die के ga काटने का अधिकार 
एक रूसी को दे रक्‍खा था। इत समय यह अधिकार- 
पत्र इसी दल 'कोरियन्स' के हाथ में था | मई 
१९०३ $o में रूसी सैनिक नागरिक भेष धारण 
करके यालू नदी के उद्रम स्थान के सन्निकट याङ्गाम्पो 
(Yangampo) gramme पर उपस्थित थे । ga 
प्रकार यालू. प्रान्त पर अधिकार स्थापित करने के सारे 
लक्षण दिखाई देते थे । ये कोरिया aa रूसी दल के . 
लोग कोरिया को जापान के राजनैतिक प्रभाव में नहीं 
पढ़ने देना चाहते थे। 00000 

जापान चाहे किसी प्रकार aogier में बढ़ते हुए 
रूस के प्रभाव को सहन कर war, किन्तु कोरिया के 
आस-पास तो किसी भी अवस्था में रूस के स्थापित | 
sga को नहीं सहन कर सकता था । जापान ने पहिजे 
विचार रखा था कि रूस मब्चूरिया की आर्थिक एवं. 
व्यावसायिक उन्नति करने में अपनी सारी शक्ति का. 
उपयोग करेगा और कोरिया पर अपने प्रभुत्व को 
जमाने का प्रयत्न नहीं करेगा । जापान यह भी घोषित : 
करने के faq कटिबद्ध था कि वह मन्चूरिया में रूस | 
के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करेगा । 
किन्तु उसी दशा में जबकि रूस भी कोरिया से अपना | 
हाथ इटा जेने का वचन देता । किन्तु अभी तक Sa 
जापान को सैनिक शक्ति को बड़ी उपेक्षा को दृष्टि | 
से देखता चल्ला आता था। इसीलिए वह इसके लिए... 
भी तैयार नहीं था । रूस के राजनीतिज्ञ कोरिया 
के समीप सागर-तट पर एक स्थान प्राप्त करने प | 
तुले हुए थे। १२ अगस्त, १३०३ go को जापान की. © 
ओर से एक पत्र रूस को भेजा गया । जिसमें प्रस्ताव | 
किया गया था कि ढोनों देश (रूस तथा जापान ) चोन | 
site कोरिया साम्राज्य की स्वतन्त्रता का सम्मान करें । at 
व्यापार और व्यवसाय के सम्बन्ध में सब ust को a 
समान अवसर व अधिकार fag (ond में इसे. 
Open Door Policy कहते हैं ) gar प्रस्ताव यह | 
था कि जापान तो यह स्वीकार करे कि रूस का . 
) है और Sa 
उसी प्रकार कोरिया में जापान का विशेष स्वार्थ 
स्वीकार करे। अवसर पडले पर अपने स्वार्थ तथा 


y 


= 


मन्चूरिया में अपनी सेना भेजें । किन्तु कार्य-समासि के 
पश्चात्‌ शीघ्र ही उसे वापस लौटा लें और आपत्ति के 


किन्तु बेढड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया । जिसका अशय यह 
था कि मन्चूरिया तथा चीन को वाद-विवाद के क्षे 


ee 
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बृषे २, खरड १, संख्या & ] 


समान व्यापारिक अधिकार के सिद्धान्त को मानने के 
faq रूस तैयार नहीं था। इसके अतिरिक्त रूस ने यह 
भरी प्रस्ताव क्या कि कोरिया के मध्य में एक az 
भाग (Neutral Zone) निर्धारित कर feat जाय 
ओर फिर दोनों देश एक एक झोर के भाग में अपना 
अधिकार स्थ पित करें । स्पष्ट है कि जापान ने रूप के 
इस stata को wera कह कर अस्वीकृत fear | 
जापान, रूस जैसे बड़े राष्ट्र से युद्ध करते हुए भय 
खाता था, कितु १८१६९ $o के पश्चात्‌ निरन्तर वह 
इसी उदश्य से अपनी सेना को खूब सङ्गडित कर रहा 
था। जापान हृदय से इच्छुछ था कि रूप से किसी प्रकार 
का उचित समकौता हो जाय, किन्तु रूप किसी भी 
प्रस्ताव पर सहमत नहीं होता था। श्रगस्त, १३:३ go 
अर फरवरी, १६०४ ई० के मध्य में कम से क्म दम 
सन्धि-प्रस्तावों पर वाद-विवाद हुआ, किन्तु सब maa 
विफल wi x Graal को दोनों देशों के राजकीय 
सम्बन्ध का विच्छेद हो गप्रा ।. 
झव क्या था ? रूस तथा जापान के राजनैतिक 
गगन-मण्डल में युद्ध के घनघोर बादल गर्जन-तर्जन 
करने ati रूस तो पहिले से ही यह समर बेडा था 
कि जापान जैसी छोटी शक्ति इससे युद्ध करने का उत्साह 
नहीं करेगी । इधर जापान ने सरबन्ध-विच्छेदन के wa- 
न्तर शीघ्र ही बड़ो हुत-गलि से अपनी सेना का asat- 
बन किया । हम पडले कह चुके हैं कि इस लेख में 
पाठकों को युद्ध का विशद वणेन नहीं मिलेगा, किन्तु दो- 
एक बातों को लिख देना असङ्गत न होगा । ८ तारीख 
को प्रथम रूस के एक HATA ने जापान के एक जहाज 
पर आक्रमण किया। उसी रात्रि को अद्ध रात्रि के समय 
ama ने dda स्थित रूस की जल-सेना पर धावा 
मारा और प्रातःकाल होते-होते जल-सेनापति टोगो 
(Togo) के नेतृत्व में दुर्ग पर अझि-वर्ष की ag 
झन्तर्राष्ट्रोय विधान की दृष्टि से कोरिया इस युद्ध में 
तटस्थ था, किन्तु अपनी निवता के कारण अपनी 
तटस्थता की रक्षा नहीं कर सका । रूस तथा जापान 
दोनों, उसके स्कन्थित सागर-भाग (Territorial 
Waters) Š ga कर रहे थे । युद्ध करने की घोषणा 
दोनों देशों ने, युद्ध प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्‌, ३७० 
Buea को को । सुकदन में जापान ने रूप की एक बड़ी 


आरी सेना को पराजित feat) जापान की जल-सेना ने 


भी रूस की जब-सेना पर विजय प्राप्त की और भनेक 
युद्ध-पोत छीन लिए । जापान ने रूप से युद्ध करने का 
लो आयोजना निर्माण की थी, वह इस प्रकार g- (१) 
रूस को पराजित करके कोरिया से भगा दिया जाय, (२) 
रूसी जल-ऐेना के आधार पोर्टाथर को छीन कर 
waa अधिकार में कर बे, (३) रूसी जल्न-सेना तथा 
ल्ञल-पोत को समग्र नष्ट कर दिया जाय तथा (४) मन्चू- 
रिया में रूस की महती सेना (Grand Army) को 


` घराजित कर दिया जाय | | 


जर्मन सम्राट एवं संयुक्त प्रान्त अमेरिका के अध्यक्ष 


` झज़वेल्ट महोदय के. मध्यस्थ होने पर रूस-जापान के 


मध्य में पोटंसमाउथ के स्थान पर ४ सितम्बर, १९०४ 
को afta हुई और वह सन्धि उसी स्थान के नाम से-- 


` अर्थात्‌ पोटू समाउथ-सन्थि (Portsmouth Peace) 


ग्रसिद्ध है। इस सन्धि के परिणाम-स्वरूप जापान को 
पोटंभ्रार्थर का दुर्ग तथा बन्द्रगाह प्राप्त हुआ । चङ्गचून 
के दक्तिण में स्थित रेळे भी रूस से जापान को मिली । 
कोरिया में जापान का राजनैतिक, आर्थिक तथा सैनिक 
स्वार्थ स्वीकार किया गया । दक्षिण सखाळीन द्वीप 
समूह भी, जिले रूस ने सन्‌ १८७९ Fo में जोत कर 
ग्राप्त किया था, इस सन्धि-द्वारा नापान के हाथ लग 
गए | लियोटज्ञ का प्रायद्वीप भी जापान के अधिकार 


; Haram रू्चूरिया के सम्बन्ध में दोनों वहाँ से 
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अपनी-भ्रपनी प्रभुता हटा लेने पर सहमत हुए। इसके 
अतिरिक्त रूस को यह भी घोषित करना पड़ा कि वह 
चीन की स्वतन्त्रता तथा समान-व्यापारिक झधिकार- 


` नीति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा । दोनों इस सन्धि 


के अवसर पर इस बात प! सहमत हुए कि चीन अपने 
व्यापार -व्यवपाय बी waag उन्नति के लिए जो कुछ 
उचित कायवाही करे, उसमें किसी प्रकार का fan व 
हस्तक्षेप न किया जाय। सन्धि के अनुपार दोनों देश 
agia में अपनी अपनो रेल्न-आयोजना को कार्यरूप 
में परिणत करने पर सहमत हुए । किन्तु यह ta 
सम्बन्ध केवल व्यापार एवं व्यवसाय की उन्नति के 
लिए हो सकता था, राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने 
के लिए नहीं । | 
जापान की विज्य ने एशिया महाद्वीप के एक घिरे 
से दूसरे सिरे तक एक नई भावना, एक नया स्पन्दन 
पैदा कर दिया । ,कुस्तुन्तु निया पर विजय (१४४३ ई०) 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ यही पहिला युद्ध था; जिसमें 
एशिया के एक राष्ट्र ने यूरोप के एक भारी राष्ट्रशक्ति 
को पराजित जिया था ga विजय की शङ्कुःध्वनि ने 
पराध॑ न, पद-दलित एशियाई देशों के राष्ट्रीय gal 
में एक नवीन जाग्रत-जीवन का सञ्चार कर fear । 
राष्ट्रीय संस्थाओं को gasha कर, सबल बनाने में यह 


विजय बड़ी सहायक हुई । भारतवर्ष, ईस्ट इण्डीज़, 


फ़िल्िपाइन्स, चीन इत्यादि देशों में राष्ट्रीय भावों का 
gaa प्रवाह उमड़ Bar) जापान की विजय के अहप- 
काल के saar ही चीन में बडे बडे सुधार किए गए | 
टर्की तथा ईरान के शासन-विधान में उदार नीति के 
चिन्ह ऽक्कुरित दीख पढ़ने लगे | इस युद्ध के पूर्वं जापान 
प्रसरण-नोति का पक्षपाती नहीं था और अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में स्पष्ट नीति का ही व्यवहार करता था। afa- 


नहीं करता ati किन्तु इस युद्ध के पश्चात्‌ वह इस परि- 
णाम पर पहुँचा कि अपने यूरोपीय प्रतिहन्दियों के समान 
वह भी राजनैतिक क्षेत्र में प्रसरण-नीति का अवलम्बन 
करे, इस प्रकार पाश्चात्य नीति को व्यवहृत कर अपने 
प्रति अन्य देशों में अविश्वाघ उपपन्न करा दिया | १३०९ 


झान्दोलन-कार्य मे एशिया का सर्वमान्य तथा प्रमुख 
योधा समझा जाता था, किन्तु उसके पश्चात्‌ और 
विशेषकर गत यूरोपीय महायुद्ध में चीन देश के प्रति 


एशिया वाले भो स्वार्थी कहने छगे। . 

जो कुछ हो, जिस दृष्ट से इन लैण्ड, अमे रिका, Bra 
तथा इटली को हम आज संसार के बलशालो राष्ट्र 
मानते हैं और ag समझते हैं कि सभ्यता तथा सम्पदा 


होगा कि रूस-जापान युद्ध के अनन्तर जापान देश, सभ्य 
संसार का एक प्रमुख बलशाली राष्ट्र बन गया है। 
फ्रान्स एवं इटली हो adi afg graos तथा अमेरिका 
भी उसे अपना समकक्ष समभते हैं ओर उसकी दुर्भेच 
शक्ति को अन्तराष्ट्रीय जगत में स्वीकार करते हैं। जापान 


उन्नति कर ली और निरन्तर उन्नति करता नाता है। 


“What Rome was in ancient days, 
the Empire of Chenghis Khan in the mid- 


the isles of the Pacific, master of 
China, Sovereign of Asia.’ | 


पत्रों में डल्लिखित अपने वचन के विरुद्ध कोई कार्य | 


go लक जापान आगन्तुक विदेशी जातियों 3 विरुद्ध | 


उसके अन्यायपूणं कुटिल व्यवहार को देख कर उसे | 
समय तक मचा रहा । 


में वे उन्नति के शिखर पर आलीन हैं, उसी दृष्टि से यदि 
हम जापान राष्ट्र के ऊपर ध्यान दें, तो निस्सन्देइ कहना 


ने इस विजय के पश्चात्‌ अपने बल में और अधिक 


उडी इसी वेगवती उन्नति-प्रगति को लचय करके 
निकोलस रुज़वेल्ट ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है: . 


dle ages and Imperial Britain to-day, 
0 का Lor Or | ॒ hh Fa ना. 
Japan aims to be tomorrow Lord oi. जापान का कुठाराघात होगा । कनाडा, न्यूज़ लैण्ड तथा 
agaa वाले भी भयभीत होकर जापान के | 


भावार्थ यह है कि “प्राचीन काल में रोम देश की, | 
मध्यकालीन युग में चङ्गेज्ञ खाँ के साम्राज्य की तथा 
आजकल ब्रिटेन साम्राज्य की जो उन्नत अवस्था है, 
जापान का aa Sat अवस्था को निकट भविष्य में 
प्राप्त करने का है । अर्थात्‌ शान्त महासागरस्थ द्वीप: | 
समूदों का स्वामी बनना चाहता है, चोन देश को अपने... 
आधिपत्य में रखना चाहता है तथा एशिया महाह्वोप ' 
का सम्राट होना चाहता है ।!” एक दूसरे लेखक सर. 
ee फॉक्स ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है :-- 

“Tf Japan is allowed to apply her 
solution. Put the resources of China 
at 
mighty power Japan would wield in the 
world Politics.’’ 


करते हुए, इन पंक्तियों को लिखा है और इसरा आशय 
यह है कि यदि जापान को स्वतन्त्र रीति से इस (चोन 
के) प्रश्‍न को हल्ल करने दिया जाय और चीन देश में 


जापान देश संसार के राजनैतिक क्षेत्र में कितना भारी 

महाबळी रा हो जायगा। | NS 
युद्ध-विजय ने जापान को इतना शक्तिशाली राष्ट्र > í 

तो अवश्य बना दिया, किन्तु युद्ध के पश्चातवर्ती | 


जापान की सर्वाङ्गीय अवस्था पर na करने | 


झार्थिक अङ्ग aikana तथा Bea हो गया था, 


नहीं, कोरिया और मञ्चूरिया आदि प्रदेशों के नवीन 
उत्तरदायित्व को वहन करने के निमित्त सेना की शक्ति 


और विशेषकर व्यवसायी समुदाय के लोगों ने कर 
को कम करने के लिए आन्दोलन किया । किन्तु कर में 
तो कमी तभी हो सकती थी, जब शासनःव्यय में कोई 


| विशेष कमी की जाती । wa तथा जल-सेना-विभाग 


के सञ्चालकों ने अपनी-अपनी आबश्यकता को प्रदर 
fia करके शासन-व्यय को और भी अधिक करना 
चाहा । अ्रम-विभाग में भी पर्याप्त suaga कुछ 

एशिया के हित में सब से महत्वपूर्ण परिणाम उस 
यद्ध से ag निकला कि यूरोप तथा अमेरिका की 
समस्त विदेशी शक्तियाँ भयभीत हो गई और उनके 
हृदय में यह wea विश्‍वास हो गया कि समान 
सामरिक शिक्षा तथा अन्य साधनों के उपलब्ध होने पर 


amr की गईं। संयुक्त देश अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, 
फ्रान्स, चीन तथा प्रशान्त सहासागर के तट पर स्थित 
ब्रिटिश उपनिवेशों में बड़े-बड़े au प्रकाशित हुए, 
जिसके gu यह घोषित किया गया कि रूस की पराजय 
तो, एशिया के पूर्वस्थ प्रान्तों ( Far East) से | 
यरोप तथा अमेरिका के निवासियों को निकाल भगाने | 

की आयोजना की सफलता का प्रथम चिन्ह afya 

हुआ है। संतार में यह गरम समाचार फैल ग्रया कि 
जापान इण्डो-चाइना में Mira के ऊपर आक्रमण 


| करेगा ।. क्रिलिपाइन में अमेरिका निवासियों पर भी ; a | 


its command. God knows what 


फ़ॉक्स महोदय ने चीन देश के प्रश्‍न पर गवेषणा | j 


प्राप्य समस्त साधनों तथा उपकरणों को उसकी शक्ति | 
के अधिकार में कर दिया जाय, तो फिर ईश्वर लाने | 


उसके उपर ga ET का भारी बोरू जद गया। यही | l 


में और भी अधिक अभिवृद्धि करने की maaa | | 
प्रतीत हुईं । इसका स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि जापान... 
के निवासियों पर विशेष युद्ध-कर लगाया गया और यह. | | 
क्रम कुछ AT तक बराबर जारी Wet! साधारण जन... 


एशियावासी भी पा लो को युद्ध में नीचा दिखा | 
सकते हैं । जापान की विजय के पश्चात्‌ असंख्य qae | 
पत्रिकाओं में seat नई नीति के परिणामों को. 


oe ES a ST a a PT TT 


आक्रमण ma थे बघते के fe सावधान होने खो |... eS” ' बचने के लिए सावधान होने लगे | 
हॉलेण्ड वालों को भी यही आशङ्का थी कि ऐसा 
न हो कि हमारा प्रभुत्व ईस्ट इर्डीज़ से adar के fac 
3s जाय और उस पर जापान का आधिपत्य स्थापित 
हो । यहीं तक नहीं, वरन्‌ यह भी कहा जाता था कि 
चीन के सैनिक बल का पूर्ण सङ्गउन तथा उसके प्राकृतिक 


झसंख्य धन-राशियों की सम्पदा का उपयोग करके 


जापान यूरोप के ऊपर भी अपनी राजनैतिक सत्ता की 
चाक जमाएगा । 
चीन में सम्राज्ञी डोवागर ने भी समक लिया कि 


चीन का शासन-स्वरूप अनिवार्य रूप से, और उचित. 


सात्रा में परिवर्तित होना चाहिए, अन्यथा चीन विदेशी 
आगन्तुकों के पद से झआकान्त हो जायगा | रूल-जापान- 
युद्ध के पश्चात्‌ चोन की सरकार ने कई महत्वपूर्ण 
सुधारों की घोषणा की । शासन-व्यवस्था, शिक्षा-पद्धति, 
सैनिक-सङ्गउन, शासन-विधान के निर्माण तथा 
प्रतिनिधि-संस्थाओं को स्थापना के सम्बन्ध में अनेक 
सुधार किए गए । सुधारकों ने जापान को आदश रूप 
में अपने सामने VAT | सहस्रशः नवयुवक राष्ट्रीय भाव- 


नाओं से प्रेरित होकर अपनो मातृसूमि से प्रस्थान कर 


जापान की ओर चल पडे । उनका यह उद्देश्य था कि 
जापानस्थ विद्यालयों, व्यावसायिक संस्थाओं में शिक्षा 
प्रात करें तथा उनका सम्यक निरीक्षण कर उनके प्रच- 
लन की विधि का ज्ञान उपार्जन ae | लगभग चालीस 
सहस्र चीनी विद्यार्थी इसी बात को लक्ष्य में रख कर 
जापान में जा बसे | यद्यपि उक्त सुधार-माल़ा सफलता- 
पूवंक कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी, तथापि इतना 


निश्चय है कि राष्ट्रीय जीवन को बहत अधिक प्रोत्साहन 


मिल्ला और १३११-१२ में घटित होने वाली राज्य-क्रान्ति 
को जन्म देने में इन आन्दोल्नों तथा सुधार-कायों का 
भी पर्याप्त हाथ था। सुधार-सम्बन्धो आज्ञापत्रों के 
विफल होने का कारण दूसरा था। चीन का शासन 
जापान की भाँति एक स्थान पर केन्द्रित नहीं था, इस 
कारण कई प्रान्तों के शासकों ने डनका घोर विरोध 
किया । सुधार को कार्यान्वित करने के लिए जो राजकीय 
कर्मचारी fare थे, वे भी प्राचीन परिपाटी के पूर्ण भक्त 
थे। नवयवकों की भाँति उनके शरीर की धमनियों में 


ada भावनाओं के उष्ण रक्त के प्रवाह का अभाव था । 


हमारे देश maag में रूस-जापान-युद्ध तथा 
जापान fara ने एक नवीन gia उत्पन्न कर दी। 
आरतीय नेताओं तथा युवकों के हृदय में विश्वास हो 
गया कि भारत भी प्रयत्न करके अपनी राष्ट्रीय सेना का 


सङ्गठन करे तो अपनी दासता से सुक्त हो सकता है । 


सैकड़ों वर्ष की शलामी के कारण हमारे हृदय में जो यह 
विचार उत्पन्न हो गया था, कि अङ्गरेज्ों द्वारा स्थापित 
शासन-विधान तथा व्यवस्था बहुत दृढ़ आधार पर 
झवल्स्बित हे और हम उसके विरुद्ध, व्यवस्थापक परिषदों 
में व्याख्यान देने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से 
हाथ-पाँव नहीं हिला सकते, वह. कम हो गया। अब 


इस लोगों ने भी अपने मन में यही प्रश्न करना 
आरम्भ किया कि seta हमसे बड़े तथा aanta 


क्यों हैं ? किन्तु भारत जापान की भाँति स्वतन्त्र नहीं 
है, इन्हीं भावों ने १९०९ go में स्वदेशी ` आन्दोलन 
को wa दिया । मारक्षे-मिण्टो सुधार-योजना भी 


इन्हीं सब प्रकार के आन्दोलनों का Ga था। श्रीमान 
Saat राइस महोदय ने अपनी पुस्तक “The Chal- 


lenge of Asia” अर्थात्‌ "पशियांः की चुनौती! 


एक स्थान पर लिखा है :-- 


“The Japanese war brought the see- 


' thing pot to the boil and the Partition 
‘of Bengal as the immediate grievance 
= caused it to boil over : 
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काश्मीर-विद्रोही षड्यन्त्र 


| लेखक--कमाणडर केनवर्डी | 


a श्मीर-विद्रोही आन्दोलन एशिया की आसन्न 
विपद्‌ का सूचक है । इस समय भारत की 

अवस्था के सम्बन्ध में इम लोगों ( अज्ञरेज्ञों ) की उदा- 
सीनता हमारे fae बड़ी ही Haar का कार्य होगी | 
कई वर्षो से पूर्वी भू-भाग पर fee सद्धष का आयोजन 
हो रहा है, वर्तमान समय में उत्तर भारत के आकाश- 
पट पर उसी. का मेघ घनीभूत हो रहा है । कानपुर में 
उन्मत्त जनता की ध्वंस-लीला और काश्‍मीर की राज 
धानी श्रीनगर में उसकी पुनरावृत्ति जातिगत और 
aina विद्वेषाझि के घुएँ के रूप में एक इशारा है । 
भारतवष में प्रवतित शासन-संस्कार-विशेषतः aod- 
चेम्तिफोडं व्यवस्था में दिए हुए सीमाबद्ध अधिकारों 
के कारण हिन्दू मुसलमानों में प्राचीन इन्द्र जग उठा है। 
सारतवष में अगर प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली प्रति- 
fea हो तो केन्द्रीय सरकार में हिन्दुओं का प्राधान्य 


भावाथ यह है कि रूस-जापान युद्ध ने गुनगुनाते 
हुए mafaa aw को खोला दिया और agta- 
विच्छेद की घटना ने उसमें उबाल उत्पन्न कर दिया | 

ईरान में भो इस युद्ध का प्रभाव पडा । १६०९ $o 


में शाह के शासन के प्रति असन्तोष प्रकट कर, राष्ट्रीय 


दल के लोगों ने प्रतिनिधि-संस्थाओं को स्थापित करने 
के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया। २ अगस्त सन्‌ १६०६ 
को BWIA शाह ने एक घोषणा-पत्र द्वारा 
एक राष्ट्रीय परिषद्‌ स्थापित करने का वचन दिया। 


७ अक्टूबर सन्‌ १६०६ ई० को स्वयं शाह ने मजलिस 


का उद्घाटन किया। जब जनवरी, १६०७ में शाह का 


देहान्त हो गया, तब उसका पुत्र मोहस्मदअली मिरज्ञा | 


उत्तराधिकारी नियत हुआ। दिसम्बर १६०७ go Ñ 
तेहरान में घटित एक विद्रोह ने बढ़ कर राजनैतिक 
विप्लव का रूप धारण कर लिया और शाह की संरक्षक 
सेना नागरिक जन-ससुदाय के विरुद्ध प्रेषित की गईं। 
किन्तु शाह के राजकीय संरक्षक दल में विदेशो रूस के 
अधिकारी थे, इससे राष्ट्रीय दल वालों को और क्रोध 
आया। क़ज्जाक़ ( Cossacks) जिसमें इरानी सैनिक 
रूसी अधिकारियों के अधीन wea जाते थे -और राष्ट्र- 
वादियों में सामना हो गया । राष्ट्रवादियों ने इस बात 
का बड़ा प्रबल विरोध किया कि शाह ने अपनी राजकीय 
सेना में रूसी सेनापतियों को नियक्त कर रक्खा है। | 
इस प्रकार ध्यान देकर पढ़ने से ज्ञात होता हैकि 


-सन्जापान-युद्ध का प्रभाव एशिया के अनेक देशों पर 


पड़ा । चीन में विदेशियों के विरुद्ध कई युद्ध तथा विद्रोह 
इस सं।सर-प्रसिद्ध युद्ध के पूवं भी हुए थे, किन्तु विदेशी 
जातियाँ डन घटनां से इतना अधिक भयभीत नहीं 


हुईं थीं। यहाँ पर यह लिखना भी आवश्यक है कि 


यद्ध-सस्मिल्धित रूस की सेना रूप-सञ्राट--ज्ञार--की 
सेना थी; ख्ख के लोगों की छोडों । रूस में ज्ञार के 
विरुद्ध एक आन्दोलन ara हो रहा था-जो रूपी 
राज्यक्रान्ति १९१७ ई० में घटित हुईं, उसका प्रारम्भिक 
स्वरूप रूस की पराजय के समय प्रदशित हुआ था। 
रूस-ज्ापान-युद्ध समाप्त भी न हो पाया था कि रूस 
की निरन्तर हार का समाचार पढ़ कर रूस-निवासियों ने 


| जार पर रोष प्रकट करके saa विरूद्ध आन्दोलन खड़ा 


कर दिया । किन्तु उस समय वह क्रान्ति सन्‌ १९१७ Zo 
की क्रान्ति की भाँति सफल नहीं हुई, वरन्‌ कुचळ डाली 


| गई थी। तो भी,उसका प्रभाव जनता पर बहुत पड़ा | 


2 


अनिवार्य होगा । इसलिए मुसलमानों को भय हो रहा 
है, कि उन्हें न्याय-सङ्गत शासनाधिकार नहीं प्राप्त होंगा । 
इसीसे वे प्रतिकार के लिए कोई और ही उपाय हूँढ़ रहे 
हैं। हिन्डुग्रों को अगर शासनाधिकार मित्र जाए, तो 
गो मांध-भक्षण निषिद्ध हो जायगा i इस प्रकार की 
बातों का प्रचार करके निरक्षर सुपलमानों को उत्तेजित 
किया जाता है । परन्तु वास्तव में बात कुछ और दी है। 
पढ़े-लिखे मुसलमानों को आशङ्का हो रही है कि अगर 
हिन्दुओं को प्राधान्य प्राप्त होगा तो झसुसलमानगण 
यथोचित्त राज-सम्मान और नौकरियाँ न पा सकेंगे । 

एक ओर तो यह हाल है और दूसरी ओर हिन्दू, 
सुंसलमान और सिक्ख युवकों में, एक साथ ही मातृ- 
भूमि की सेवा की safe जाग्रत हो रही है gaa 
सन्देह नहीं, कि भविष्य में इस प्रवृत्ति द्वारा सुफल 
प्राप्त होगा, परन्तु इसके प्रसार में कुछ समय लगेगा | 

इधर भारत के सीमान्त प्रदेश में भी अशान्ति 
की सूचना हो रही है। और gant सृष्टि पेनइस्लामिङ 
आन्दोलन द्वारा हुई है। गत यूरोपीय महासमर से 
पहले “यङ्ग-तुक” द्वारा यह आन्दोलन आरम्भ हुआ 
था और अपना मतलब गाँठने के लिए aval ने इसका 
पोषण किया था । परन्तु तुरौ ही पराजय के साथ ही 
इस आन्दोलन की भी इतिश्री हो गई थी। वर्तमान 
काल में तुकी के कमाल पाशा र फारस के शासनका 
रज़ाख़ाँ पहलवी जैसे शक्तिशाली नेता और नरेश के 
उद्भव के कारण, वह 'पैनइस्लामिक' आन्दोलन फिर 


| से जीवन प्राप्त कर रहा है | 


इसके अतिरिक्त इस आन्दोलन के नेता आजकल 


अरब, पेढेस्टाइन और मेसोपोरामिया को लेकर एक. 


पेन-अरब राष्ट्र-मण्डल बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। 
मिश्र के राष्ट्रीय दल के Wega के अरबों से मिल 
जाने के कारण इस an को awaa की सम्भावना हो 
रही है। पेलेस्टाइन राज्य पश्चिम में अफ्रिका, उत्तर में 
तुकिस्तान और पू में मेसोपोटामिया के संयोग-स्थल् 
पर अवस्थित है और अरब-अधिवासी वतंमान शासन- 
तन्त्र से असन्तुष्ट हैं । 


सुकोशली षड्यन्त्रच्ारियों का एक दल इसी पैन- | 


झरब आन्दोलन को पेनइस्लाम में जोड़ देना चाहता 


हे । क्योंकि ऐसा होते ही तुकिस्तान और अफगानिस्तान | 


भी इसमें आ पड़ेंगे । परन्तु इसका विरास यहीं तक नहीं 


है। भारतवर्ष के अन्तर्गत सुसलमान-प्रधान काश्मीर 


आर बिलूचिस्तान को भी इसी दल में खींच लाने 


को चेष्टा हो रही है । काश्मीर की सीमा अफ्ररा-. 


निस्तान की सीमा से सिद्धी हुई है । भारतवर्ष की सीमा 


का जहाँ अन्त होता है, वहीं सुस्लिम-प्रधान सीमान्त. 
प्रदेश अवस्थित है। भारत की भावी शासन-ब्यवस्था. 
में इस प्रदेश को भी प्रजातन्त्र शासन प्राप्त हो, इसके . 
लिए सुसलमानों का आन्दोलन जारी है। इसके बाद 
प्जाव है । यहाँ की सुस्लिम-प्रधानता के सिक्ख बाघक हैं। 


सिन्ध प्रदेश के विच्छेद का आन्दोलन अगर रूफल हो गया 


i. 


तो अनायास ही एक मुस्लिस-प्रधान प्रदेश की सृष्टिहो | 


जायगी । asta में सुसलमानों की संख्या आधी है और 
संग्राम करने का अभ्यास भी उन्हें है । इसी तरह AR 


( शेष मैटर २०वें प्रष्ट के तीसरे कॉलम में देखिए ) 


@ इङ्गलेणड के “डेली एक्सप्रेस” नामक अख़बार से. 


श्री० अन्तर्वेदी द्वारा. भाषान्तरित | 


gy 


चष २, खण्ड १, संख्या a ] 


स्कॉटलेएड की राजधानी 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] | 
भु भविष्य! के सुपरिचित लेखक डॉक्टर घनीराम प्रेम पाठकों को विदित होगा, विलायत 
के तीन वर्ष के प्रवास के बाद हाल ही मे लोटे हैं। आपने भविष्य? के पाठओं के लाभाथ भविष्य 
में अपने अनुभवों का बर्णन तथा फ्रान्स, जमनी, स्विट्ज़रलैण्ड) ऑस्ट्रिया, ज्ञेकोस्लोवेकिया, 
इटली आदि देशों के भ्रमण का वृत्तान्त देने का वचन दिया है। उनका पहला लेख 
बिएना” पाठक 'जुबली-अङ्क' में पढ़ चुके हैं। अन्य लेख “भबिष्य” 


प्रकाशित होते TËR | 


G "aq में एक मास रहने के अनन्तर एडिनबरा 

जाने की तैयारी कर att इड्लेण्ड में रेल 
का किराया बहुत Hem हे । arga से एडिनबरा ४४० 
मील है और तोसरे दर्जे का किराया २४ पोण्ड ( anaa 


_ ३३ रुपए ) है; परन्तु मुझे एक बड़ा अच्छा अवसर 


मित्र natı एडिवबरा में Rugby Football match 
होने वाला था । उसके लिए एक स्पेशल जा रही थी, 
जिसमें वापसी किराया केवल २४ शिलिङ्ग था। मेंने 


aqar असबाब तो पासंल कराके सेज दिया और में. 


gea स्टेशन से स्पेशल में चल दिया। यहाँ पर एक 
शिलिङ्ग प्रति बण्डल देने पर रेखवे-कम्पनी आपके घर 
से आपका असबाब भगा लेती है तथा निश्चित स्थान 
qr आपके पते पर पहुँचा देती है । 

गाड़ी हमारे यहाँ को मेळा-स्पेशालो की भाँति भरी 
हुईं न थी। एक डब्बे मे छः सीट थीं। जितने टिकट 


बिके थे, उसके हिसाब से ही स्पेशलें छोड़ी गई थों।. 


रात भर का सफ़र UT) सदी बाहर काफ़ी थी; परन्तु 
गाड़ियाँ गम थीं । प्रातःकाल गाड़ी एडिनबरा कैलिडो- 
faa स्टेशन पर धाकर लगी | 

स्टेशन से बाहर निकल कर देखा, तो area की 
ag चहल-पहल कहाँ ? ऐसा मालूम Eat, मानो 
aag से अपने शहर अलीगढ़ में आकर उतरा हूँ। 
पास ही ग्रॉसवेनर क्रेसेण्ट है, जहाँ do % में वाई० 
एम० सी० Go का इण्डियन होस्टल. है। यह लन्दन 
की भाँति बड़ा नहीं है, परन्तु आराम का स्थान है। 
QS कमरे में यहीं जाकर उहरा । यहाँ आकर ही पहले- 


"पहल भारतीय विद्यार्थी ठहरत हैं । कुछ तो यहाँ स्थायी 


रूप से रहते हैं। स्थान बहुत सुन्दर तथा स्वच्छ है। 
ue बिलियड रूम, स्मोकिङ्ग-रूम तथा एक वाचनालय 
है । भारत से कई समाचार-पत्र आते हैं; परन्तु हिन्दी 
का एक भी नहीं दिखाई Rari भोजन का वही 
प्रबन्ध है, जो लन्दन के कॉमवे हाउस में था। परन्तु 
agi रात को एक प्याला दही का मिला । एक यही 
नई वस्तु थी । यहाँ गेख के स्थान पर कोयला जलाने 
को देते हें । यहीं क्या, एडिनबरा भर में कोयले का 
प्रयोग होता है। भोजन के समय महाराष्ट्रों की पर्याप्त 
संख्या देखी । में उन्हीं की मेज़ पर था। बहुत दिनों 
पश्चात्‌ "कायरे ! दादा साहेब ! काय पाहिझे !! आदि 
चाक्यों को सुन कर बड़ी प्रसन्नता gel व्यय यहाँ 
बहुत होता है। में दो सीट के कमरे में था, फिर भी 
सब marn दो दिन के अठारह शिलिङ्ग भेंट करने 


qR, जो लन्दन से भी अधिक थे। मुझे यह देख कर. 


बड़ी शर्म आई कि 'यङ्गसैन क्रिश्चियन एसोसिएशन! 


ज्ञे तो ग्रेट-त्रिटेन में दो होस्टख हिन्दू-सुस्लिम भारतीयों 


के लिए gaa भी दिए हैं; पर miaa, जो सारे 
संसार को आरयंसमाजी बनाने का दावा करते हैं तथा 


विलायत की कुछ 


'ओर से बिल्कुल ही उदासीन हैं। भारतवासियों की 


| भारी संस्था है। यहाँ का विश्वविद्यालय भी ama: 


बाते 


a “araar . 
के परा मे समय-लमय पर 


a --स० “भविष्य! ] 
aega के ऊपर वेदों का करडा उड़ाना चाहते हे, इस 


संख्या इस देश में नित्य-प्रति बृद्धि पा रही है। क्या 


समाज का यह कतव्य नहीं है कि वह वनस्पत्याइारियों 


के लिए aa तथा एडिनबरा जैसे केन्द्रों में कुछ 
आश्रम खुखवा दे ? परन्तु हमें अपने घर की कलह तथा 
खण्डन-मण्डन से अवकाश कहाँ .? 


निरिश-ह्वीपों में aza के बाद एडिनबरा हो 
शिक्षा का केन्द्र है। यहाँ की रॉयल gawdi बड़ी 


प्रसिद्ध है। यहाँ भारतीयों की संख्या २९० के लगभग 
है। इनमें कई महिलाएँ भी हैं। कई awe आर० 
ato gao की तैयारी कर रही हैं, कई साहित्यिक शिक्षा 
के लिए आई हैं । भारतोयों ने faa कर यहाँ एडिनबरा 
इण्डियन एसोसिएशन ( Edinburgh Indian 
Association ) नाम की संस्था स्थापित. कर दी है | 
यह संस्था वर्षा से उपयोगी कार्य कर रही है। इसका 
एक रेस्टोरेण्ट है। इसकी ओर से एक लाइब्रेरी, एक 
वाचनालय तथा हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, विलियार्ट आदि 
के लिएं क्लब भी हैं। भारत से आए हुए विख्यात 
पुरुषों के भाषण झी कभी-कभी यहाँ होते हैं। हाई 
कमिश्नर की ओर से केमिस्ट्री के लेक्चरर डॉ० मैके्ी 


भारतीयों के परामशंद/ता नियत किए गए हैं। आप 


बम्बई के विक्टोरिया टेकनिकल इन्स्टीव्यूट के प्रिन्सिपल 
रह चुके हैं तथा बड़े सजन ges: > 
यहाँ आने के दूसरे दिन घर तलाश करने निकले | 
SABA के चारों ओर अनेकों कमरे मिलते हैं; परन्तु 
सें अपना भोजन आप पकाना चाहता था, यही कठि- 
नता थी । कोई लैण्डलेडी, न तो अपने चौके में पकाने 
देती थी, न कमरे में खाने की आज्ञा देती थी । एक कहने 
खगी--“तुस भोजन स्वथं बनाना क्यों चाहते हो? में 
तुम्हें दाख, रोटी, चावख--सब बना कर दे सकती हुँ ।'” 
यह औरतें अब चण्ट हो गईं हैं । भोजन साथ देने से 
उन्हें अधिक प्राप्ति होती हे । परन्तु भोजन खयं पकाने 


से आधा ही व्यय होता था। बड़ी खोज के उपरान्त 


एक कमरा मिला, जहाँ चौके में बनाने की आज्ञा भी 
मिल गई । ee 

arga की भाँति एडिनबरा में भारतीय खाद्य-पदार्थ 
सब नहीं मिलते हैं । जैसा आटा में चाहता था, यहाँ न 
मिल सका । saa रोटी बनाने का आदा बहुत मोटा 
होता है। दूसरा आरा मैदे से भी बारीक होता है. जिसे 
मैं खाना नहीं चाहता था। आटा यहाँ बन्द येलो में 
बिकता है, अतः कई प्रकार के आटे लाकर देखने पर 
ufazaa होलमील ( Allinson Wholemeal ) 
नामक आटा पसन्द आया । खाद्य-पदार्थ यहाँ बहुत 
महँगे बिकते हैं। आटा दस आने का पौने दो सेर, 


चने नौ आने के आध सेर, 


आने के आध सेर, टमाटर डेढ़ रुपए के ara सेर, Sar 
दो आने का एक, गोभी का फूल छुः से दस आने तक 
में एक, दियासलाई एक 


परन्तु मिल्लावट का नाम ast) हम हिन्दू गोरक्षा का 
बड़ा भारी स्वाँग रचते हैं, निस्य चिल्लाते F—ae वही 
भारत है, जहाँ दूध की घारे बहती थी. परन्तु हमें 


कहते हैं, उनके देश में गाय की कितनी सेवा की ज्ञाती 
है । यह सबको विदित है कि अनेक हिन्दू गायों को 


से होता है। उन्हें vate भोजन दिया जाता है । यहाँ 
पर Sat की परिपाटी बहुत saadi यह सब. 


शुद्ध दूध का मिलना कठिन हो गया है । get की नाम- 
be की भी देख-भाल नहों। मिल्लावर करने में 'दूकान- 
दारो की बेईमानी अपनी सीमा से पार हो चुकी है । 


प्राणियों: को aga सुख में पहुँचा रहा है। यह है 


बहती थीं!!! 


समय से यह स्कॉटलैण्ड की राजधानी चला आता है | 


नेत्री थी तथा लोन नॉक्स प्रोसटैस्टेणरों का नेता था । 
अन्त में मैरी को भाग कर एखिज़ाबेथ की शरण लेनी 


को फाँसी पर अपने प्राण देने पड़े थे !! | 
एडिनबरा को दो बड़े कवियों तथा दो बडे 
साहित्यकारों के नाम पर बड़ा. गवं है। angafag 


ओपमन्यासिक स्कॉट तथा कवि आर० qo स्टीवेन्सन 


कारलायल ने भी एडिनबरा में वर्षों निवास किया था। 


इरियाली से miega Gaal के जिए प्रसिद्ध है। 


faa ओर चले जाइए, एक से एक सुन्दर मकान देखने : 
को मिलेंगे, दोनों ओर एक से मकानों: की पंक्तिया 
अपने P सामने के बागीचों के साथ बढ़ी... 


शो भायमान लगती हैं। आधुनिक एडिनबरा संसार के 
अत्यन्त सुन्दर नगरों में से एक हे । इसकी जन-संख्या 


कहाँ !. एडिनबरा वास्तव में हमारे यहाँ के पहाड़ी 


'नगरों-जैसे नैनीताल आदि की आँति है। यह छोटी- . 
छोटी सात पहाड़ियों पर बसा हुआ है। यहाँ सेदो. | 
मील समुद्र है, निसके किनारे ल्लीथ का बन्दरगाह RI eS 
यहाँ का जल-वायु बढ़ा सुन्दर है। यही कारण है कि... 
यहाँ रोग कम होते हैं। यहाँ की ageden केवल | 


NEE ina = 
TB RENTS टच 
, I) 


नी आलू चार आने के आध 
सेर, dia की दाल नो आने की आध सेर, चावल आठ - 


: आने की । हाँ, दूध यहाँ पर | 
सस्ता है। चार-पाँच आने में एक सेर मिल जाता है। | 


यह देख कर डूब मरना चाहिए कि जिन्हें हम गोघातक 
बड़ी उपेक्षा से रखते हैँ । यहाँ गोपालन बडो सावधानी - :. | 


सहयोगो संस्थाएँ हैं । प्रत्येक गाय का डॉक्टरी निरीक्षण . 
होता है। नित्य चुक्की के कार्यकर्ताओं की ओर से दूध . 
को परीक्षा होती है। उसके बाद दूध बोतल्ों में बन्द . | 
करके भेज दिया जाता है। हमारे किसी भी नगर में ee 


मुल्य बढ़ता जा रहा है। बेचारे सहखों बच्चों को दूध 
के दर्शन नहीं होते । क्षय-पीड़ित गायों का दूध सहसो 


शोचनीय दशा डस देश की, जहाँ दूध की नदियाँ .. *: 


एडिनबरा अत्यन्त प्राचीन नगर है.। इसका अपना. 
इतिहास है । asus के अनुपार यह इसा से | 
१,००० वर्षे पूर्व बसाया गया था। सम्राट नूस के. 


जेम्स चतुर्थ के समय में यहाँ का होलीरुड पैलेस वना, i 
था, तब से शासन का सारा कार्य यहीं से होता हे। | 
यहीं पर मेरी wae ने कुछ दिनों राज्य किया था ।उन 
दिनों इंसाइयों में रोमन कैथोलिसिइम तथा धो उैस्टेश्डल्म | 
का झगड़ा चल्ल रहा था। मैरी पडले मत वालों की. 


पड़ीं तथा कई वषं बन्दो की भाँति रह कर अभागिनी 


अब एडिनबरा का विस्तार बहुत बढ़ गया है । यह 


सवा चार लाख है । ग्लासगो स्कॉटलैण्ड में इससे बड़ा. | ee 
नगर है, परन्तु बढ़ा गन्दा । एडिनबरा की शोभा उसमें. 


,का जन्म यहीं हुआ था। अव भी यहाँ इन दोनोंकी | 
स्मृति के भग्नावशेष विद्यमान हैं । wes बने तथा . 


१३% प्रति सहस है ! बच्चों की झृत्यु-संख्या प्रति aa 
केवल ८5 है। भारत के नगरों में यह संख्या ३४० तक 
पहुँच गई है !! इस विषय में स्वच्छुता तथा स्वास्थ्य 
सम्बन्धी समस्याओं के इल करने में ysl का उद्योग 
सराहनीय है । स्वास्थ्य-रक्षा के सम्बन्ध में चुड्ी ने कई 
बातों का ध्यान war, जो हमारे यहाँ देखने को भी 
नहीं मिद्वतीं। यहाँ को सबके चौड़ी हैं, ag naat 
बहुत कम हैं। प्रत्येक मकान के सामने हरियाली है 
तथा मकानों की दो लाइनों के बीच में काफी खुला 
हुआ स्थान छोड़ा जाता है। घरों में रट्टा ऐसी हैं कि 
Hat पानी में बह कर पृथ्वी के नोचे होकर एक स्थान 
पर चका जाता है। सबके नित्य साफ होतो हैं तथा 
' घुलती हैं। इसके अतिरिक्त gst की ओर से प्रत्येक 
= JA में एक margy we है, जहाँ लोग शुद्ध 
. वायु में रहते तथा खेल खेलले हैं। यहाँ asl से 
लेकर बुड्ढों तक, सबको Vad का बढ़ा चाव है। चु 
की ओर से हॉकी, क्रिकेट, टेनस तथा गोएफु खेलने के 
लिए coc? मैदान बने हुए हैं। गोल्फ यहाँ का 
“Aa खेल है | | 
wal तक प्रचीन Hae का कुकु अंश शेष हे । यहाँ 
fata क्षोग रहते Fi धीरे-धीरे इसे तोड़ कर नए 
अकान बनाएँ जा रहै हैं। इस प्राचीन भाग में विचित्र 
ara यह देखी कि सेकड़ों दूकानें यहाँ प्रयोग में लाई 
 इई( Second-hand) वस्तुएँ बेचती हैं । पहने हुए हर 
O प्रकार के कपड़ों से लेकर बहुमूज्यं जवाहरांत तक, कभी | 
o कभी बड़े सरते मिल जाते हैं। लोग इन्हें 'कबाड़ी' 
O कहा करते थे। इसका एक eny है। पश्चिमी लोग 
 इमारेयहाँ के सूदख़ोरों को बुरा बताते हैं, परन्तु यहाँ 
|... उनसे भी बुरे win । बहुमूल्य वस्तुओं को यह लोग | 
गिरवी रख लेते हैं, इस शतं पर कि असुक काल में | 
a रुपया न आया तो चीज़ बेच दी जायगी। समय पर 
|. बहुत कम आदमी ऋण चुका सकते हैं। वे ही वस्तुएँ | 
o ATARAM । यहाँ की सब से सुन्दर सड़क 
Fag स्ट्रीट है । यह केवल एक मील लम्बी है, परन्तु | 
नगर की नाक है। संसार में शायद ही किसी श्रौर 
. सड़क को इतनी सुन्दर स्थिति प्राप्त करने का सौभाग्य | 
«Rigas एक ओर प्रिन्सेजञ स्ट्रीट mea तथा यहाँ | 
' का पहाड़ी fart है। दूसरी शोर बड़े बड़े व्यपारियों | 


की दुकानें, सर्वोत्तम स्निमा तथा ga हैं। यहाँ | 


` शनिवार की दोपहर को लगभग सभी दूकाने बन्द हो | 


नाती हैं । सिनेमाओं में भीड़ का कुछ ठिकाना नहीं | 


wat! उस समय fade स्ट्रीट नई gaga बन | 


avd है। दूकानों पर काम करने वाढी युवतियाँ | 


` अच्छी खासी प्रदर्शिनी हो जाती है । पेण्ट तथा पाउडर | 
क्षगे हुए चेहरे तथा गुलाबी होंड ही चारों तरफ़ दीख | 


> ` पढतेहें। कुछ आँखें चलाती हैं, कुछ धक्के देती हैं। 


.. थार लोगों का भो खासा जमघट होता है । कुछ आँखे | 
. सेंकते हैं, कुछ aed खाते हैं। रविवार काम न करने का | 
. दिन (Sabbath day ) है। ge पुरुष तथा खियाँ | 
O JARI पास देख कर, स्वर्ग प्राप्त करने की कामना 
. से गिर्नेमें चली जाती हैं। नवयुवक तथा नवयुवतियों | 
et स्वर्ग पाक तथा पवंतों की घाटियाँ बनती हैं, | 
. जहाँ प्रमीगण एक सप्ताह की अपनी तमन्ना पूरी | 
करते हैं । | 
fads स्ट्रीट गाडन, सड़क तथा fat की पहाड़ियों | 
के बीच की घारी में लगाया गया हे । यहाँ पहले एक | 
. सरोवर ut | बडा सुन्दर बारा है। यहाँ भाँति-भाँति के 


पौधों को पल्लव प्रदान करके अतीव मनोरम बना दिया 
है। वायोलेट, oy, 


सुन्द्र-सुन्द्र amg डाटे यहाँ घूमने आती हैं। | 


दिखाई देते हैं। बसन्त-ऋतु ने नङ्गे aah तथा|. 
a | वर्षा होगी तो चिज्लाएँगी-' Oh, it is always pour- 


ata फ्लावर, èp afaq J ing. Sun never shines V- तनिक sas वायु 


आदि पुष्पों की क़तारें नेश्रों को ढण्ढा कर देतो हैं। | ची और वे Cold-wave की दुहाई देने गी गर्मी 


उपज है , गाडन के पाल ही नेशनल गैल्लेरी, स्रु 
मौन्यूमेण्ट तथा जनरल पोरट-आ wa हैं। पोर्ट -ऑ फ्रेस 
से ay अगे sza हिल पर बनं मौन्‍्यूमेण्ट, नेश्‍सन- 
स्मारक आदि हैं। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी की शानदार 
इमारत, सण्ट-गाइज का गिजा, पात्नमिण्टभवन तथा 
कुछ आगे बढ़ कर रॉयल इनफ्रमरी के विशाल भवन 
हैं। किङ्ग पाके एक पहाड़ी पर है, जिसे 'आर्थर की 
सीट? कहते हैं । इस पहाडी के नीचे एक ओर प्राचीन 
शाही इमारत 'होलीरुड पैलेस” है। यहाँ कमी-कभी 
सम्राट तथा सम्नाज्ञो आकर निवास करते हैं। 

यहाँ का faat एक ऊँची चट्टान पर बना है और 
नगर के किसी भो भाग से देखा जा सकता है। इसमें 
यूरोपीय युद्ध का स्मारक बनवाया गया È ब्लैक फ़. ई 
few हा खाने का बढ़ा एन्द्र स्थान है। सारी पहाडी 
हरियाक्षी सै लाद दी गई है और एक कृत्रिमं तालाब 
MÅ बनवा दिया गया है। एक और अही रॉयल ऑब- 


‘waza ( Royal observatory ) है । इनके अतिः 


रिक्त रॉयल स्कॉटिश ग्यूज़ियम, चिड़िया-घर, बोटेनिकल 
गार्डन तथा सिटी fian, जहाँ स्कॉट, wid 
न्सन आदि के स्मृतिचिन्ह wa हैं, देखने योग्य 
स्थान है। |. ‘ 


एडिनबरा के निकट ही पेणटलैण्ड fea हैं, जो 
झपनी सुन्दरता तथा प्राकृतिक शोभा के लिए प्रसिद्ध 


| हैं । इन्हें देखे बिना एडिनबरा अधूरा रहे जाता है ; 
| स्टीवेन्सन ने इनके विषय में कई स्कॉच कविताएं भी 
| लिखी हैं । 


एडिनबरा से कुछ दूर फोर्थ की खाड़ी पर जो रेल 


का पुल ‘wig fan’ बनाया गया है, वह इज्जीनियरिक्ग | 
का पुक Saa नमूना है। उच्च शिक्षा का ही एडिन 

बरा वेन्द्र नहीं है, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षाका भी 
| अच्छा प्रचार है। पडिनबरा एज्यूझेशन ऑथॉरिटीज़ की 
| se से १०० से ऊपर प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें ६७,००० 
| छात्रों को निःशुल्ह अनिवार्य शिक्षा दी जाती È सब 


छात्रों को पुस्तकें तथा कुछ को भोजन तक gra मिलता 
है। इसके अतिरिक्त आठ सेकेण्डरी wey, चार औद्यो- 


| शिक स्कूल तथा नौ स्कूल गूँगे, अन्धे, लङ्वा मारे हुए 
| तथा कूढ़-मग्ज़ बच्चों के लिए हैं। लड़कियाँ तथा लड़के 


| साथ-साथ पढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त प्राइवेट सेरेण्डरी eae नही हैं। परन्तु इस समय वहाँ के हिन्दू” 


राज्य का ध्वंस करके, काश्मीर के राजसिहासन पर 
| झफ़ग़ानिस्तान के भूतपूर्व अमीर के भाई इनायतुज्ञा 
खाँ को ae की चेष्टा हो रही है। अमानुज्ञा की 
: संस्कार-व्यवस्था से असन्तुष्ट होकर अफ्रग़ानिस्तान के 


| स्कूल ( हमारे यहाँ के हाई-स्कूल ) अल्प शुल्क लेकर 
| शिक्षा दे रहे हैं । 


यहाँ की ऋतु बड़ी परिवर्तनशील है। आप एक ही. 
दिन में जाबा, गर्मी, धूप, वर्षा- सब कुछ देख सकते हैं । 
dawg में सूर्य प्रातः तीन बजे निकलता है तथा 


| रात्रि को ग्यारह बजे तक प्रकाश रहता है । लागों में | aga पर बिडाया था, परन्तु edgar? इन्हें भगा: 


| दिन छः-सात घण्टो का ही रह जाता है । 

मौसम के विषय में यहाँ छोगों की सम्मतियाँ | 
बड़ी waters होती हैं। झाप कोई वस्तु ख़रीदने 
| जाइए, बेचने वाळी या वाला आपसे आते ही मौसस के 


विषय में कुछ प्रश्न अवश्य करेगा। एक आपसे War 


| ‘Is it not lovely ?’ दूसरे स्थान qW—‘Isn’t it 


cold to-day?’ तीसरी दूकान पर ‘Don't you feel 


| warm this morning ? चौथी जगह आप सुनेंगे 
‘Oh, itis awfully rough!’ सबसे अच्छी युक्ति | 


यही है कि उनके उत्तर में उनका समर्थन कर दिया जाय | 


| युवतियाँ बडो amaa दिखाती हैं। धूप निकलेगी तो 


कहेंगी-- 000, we are getting sunburnt !’ 


[ वषं २, खरड १, संख्या £ 


यहाँ एक पुष्पों की घडो बनाई गई है, जो बिल्ली के | हुईं तो Heat wave आ गई । सारांश यह कि वे कभी 
द्वारा चलतो है ag किसी के मस्तिष्क को अदभुत 


मौसम से सन्तुष्ट न होंगी, यद्यपि कार्य सारा इसी प्रकार 
के मोसम में होता हे । 


यहाँ का चर्च (Scottish church ) आये. 


समाज को भाँति प्रजातन्त्रवादी (Democratic) है 


Wars के चर्च का शासन पादरियों (Bishops) द्वारा 
होता है तथा सम्नाट उसके अध्यक्ष हैं। इस विषय में 
तथा यहाँ की शिक्षा-प्रणाली के विषय में कभी फिर 
विस्तार रूप से “भविष्य” में लिखा जायगा ! 


एडिनबरा एक अद्भुत नगर है। यह सुन्दर है,. 
जल वायु के विचार से लाभदायक है, शिक्षा का केन्द्र 
है, तथा है उन दुःखान्त तथा सुखान्त घटनाओं का रङ्गः 
मञ्च, जो स्कॉटलेरड के इतिहास में एक विशेष ena 
रखती हैं । भारत का यात्री इसे देख कर अपना परिश्रम 
सफळ समभेगा, इसमें सन्देह नहीं ! 


& $ & 


काश्पीर-विद्रोही षडयन्त्र 
( १८वें पृष्ठ का शेषांश ) 


धीरे पैन-इस्जाम का चित्र पूर्ण हो रहा है i मिश्र से 
लेकर तुकिस्तान और अफ्रानिस्तान से Asx पञ्ञाब 
ओर दिल्ली तक लगातार gaan ही gaa- 
मान हैं । | 

गोलमेज़ sha की गत वर्ष की बैठक में भारत 
के देशी नरेश देशाश्मबोध को प्रेरणा से प्रेरित होकर 


संयुक्त upag में मिल्ने को तैयार हैं। इनमें अधिकांश! 


राजपूत, सिकल या मराठे हैं) इसलिए सभी हिन्दू: 
हैं। इनके संयोग से हिन्दू-प्राधान्य को प्रतिष्ठा होगी,.. 
यह बता कर मुसलमान जनता को आतङ्कित किया जा. 
रहा है। | 

अब काश्मीर की बात लीजिए । काश्मीर अपने* 


प्राकृतिक सौन्दर्य के fag विश्वविख्यात हे । और ad- 
मान नरेश ने उसको उन्नति भो ख़ूब की है । काश्मीर” . 
के बाशिन्दों में ३० फो सदी gaama हैं । किन्तु 
उनका शासक एक हिन्दू है । वंश-परस्परा' से: यही” 


व्यवस्था चळी आ रहो है। परन्तु आज. तक वहाँ 


alae साम्प्रदायिङ agi नहीं हुआ था. । इस" 


समय भी इस agi के सङ्घटित होने का. कोई 


कट्टर मुसलमानों ने इनायतुज्ञा को अफगानिस्तान के 


feats 


प्रभाव बढ़ रहा है । 


_ एक ओर सुस्लिम-प्रधान पजाब है और दूसरी OO 


वतमान amfa में अगर रूस का हाथ न होतो. | 
कहना पड़ेगा कि रूस की सरकार एक महासुयोगखो | 
रही है। विगत कई वर्षो से अफुशानिस्तान पर रूस का" 


“a 


Y 


ओर श्रफशानिस्तान है। इन दोनों ही स्थानों से काश्‍मीर | | 


झान्दोलन की सृष्टि हुई है। एशिया के इस अंश में | | 
सुसलमानों की प्रधानता स्थापित करने की जो विधिः . 


बद्ध प्रणाली निर्दिष्ट हुई है, काश्‍मीर का आनन्‍्दोबन 


| ge) का एक अंश विशेष है। महात्मा गाँधी का निष्क्रिय _ | ४ 
प्रतिरोध और पहाडी सुसलमान जातियों को चरख़ | 


अहण कराने को चेश एकदम निष्फत्र है | 


TUES MINIS omen, STL ० डा oe 
० PET 


जों सत्याग्रद्दियों को स्टेट के 


क जत्या, 


णः 
भीतर आने को रोक रहा है। 


` सस्याञ्रहियों का एक जस्था--पाठक बीच में सत्यात्रहियों के प्रमुख 


स्टेट-पुलिस का 


में भर-भर कर अज्ञात स्थानों में मेज रही है | 


भाङ्गधरा-स्टेट ( गुजरात ) की पुलिस सत्यात्रहियों को मोटर-लॉरियों 
की सेवा करने का वत अहण किया है । 


«दौर की राजमाता श्रीमती महारानी चन्द्रावती जी, जिन्होंने seat 


ड्‌ 


Torere 


i s ५ 


O _. स्कॉस्लेणष्द्कीराजधा्ती के कुछ हुइ्य 


= 


एडिनबरा की नेशनल गैलरीज्ञ और Beas स्ट्रीट 


a 


of 


` काल्टन नामक पहाड़ी से एडिनबरा का दृश्य 


' १ #‡ बिख्यात व्यक्ति 


ई gami मैरी ऑफ स्कॉट्स 
. २--जॉन नोक्स र 
३__सर वॉल्टर स्कॉट 
४--रौबट बन 
4—BITo Tayo स्टीवेन्स 
६--आटडस स्मिथ 
७--सर सिम्पसन 


न 
PTPiibitii it 


8 ù 


Š 


वि न 


= ६-77. 


ir Be 


tau के विख्यात औपन्यासिक 


खर स्कॉट का स्मारक 


एडिनबरा के कुछ दशनीय 


--किला तथा युद्धस्मारक 
-२-हॉलीरूड पैलेंस 
३-पिन्सेज्ञ. स्‌; 
४-फोथ ब्रिज | 
५-पैष्टलैष्ड हिल्स 
३--प्रिन्सज्ञ गाडन 


७--रॉयल इनफमरी 


sto ge Ho नीमकर — भारतीय गानों एवं हिन्दी MATA को भेजने वाले | 


पाठकों को स्मरण होगा, हाल ही मे आथिक कठिनाइयों के कारण '्रॉडकास्टिङ्ग' सर्विस गवनंमेरट की ओर से बन्द होने जा रही eft ; 
किन्तु कुछ कालो” के उद्योग एवं साहल का फल है, जिन्होंने dea को अपने हाथ में लेकर सिद्ध कर द्विया है कि यदि उन्हें 
. अवखर रिया जाय तो वे पाश्चात्य वेशवालियों से किसी भो क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते । नीचे पाठक इन्हीं 
; | महानुभावो के चित्र, जो ख़ास तोर से “भविष्य” के लिए आफ हैं, देखेंगे 


~= 
ee 


श्री» आर० एक्क मेरेडिथ--अङ्गरेज्ञी 


समाचारों को देने ara | 


+ 


site सी० बी० सेठना, स्टेशन-डाईरेक्टर site पुस० qo कटराक, इज्जीनियर 


खो ( बग्बई ) का द्रान्समिरिद्ञ-स्टेशन--जहाँ से बेतार के तार ga समाचार आदि भेजे जाते हैं - . ‘afte एल० go खोटे--भारतीय 
न Stata को भेजने वाळे । 
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हसरत जहान की है हसरत में काई हसरत, दुनिया की आरज़ भी क्या काई आरजू है > 


samt vit Gea हैं, अपनी भी जुस्तजू ? है, हाँ ,खूब याद आया, एक और आरज़ है, | eat फायदा aa? से, मैं क्यों कहूँ gat से, . 
"पक तह भी हे cet, पक मा भी गाणारे]. इस वक्त वह भी कह दूँ, नेकी के दम में तू है। जो कुछ है हाल मेरा, आंखों के रूबरू है।। 
. जिससे महक रहदा है, ait जहाँ वह तू है, यह वक्ते नज्ञशा२* कैसी, आवाज़ दिख से निकली, | देखा तो मरने वाले, सौ में न चार निकले । 
` फूों को कौन संघे, इनमें ख़दी' की बू है। WAT न रोक जेना, बाकी रगे गुलू२ * a _ ` यूं दावए a fat रतत 
जो सबको छोड़ बैठा, आशिक् तेरा वह मैं था, दुश्मन से साज़२० करना, फिर हम से नाज़ करना | “Sag” को तुमने देखा, मैख्राने* से वह निकला 
कहते हैं लोग जिसको, जाने जहाँ वह तू है । यह भी कोई तरीक्रा, क्या यह भी कोई खू है ? एक हाथ में है dtaa, एक दोश१० पर av $i 
क्या कर दिया यह जादू, आँखों में बस गया तू, मानेंगे तेरी क्योंकर, झगड़े के हम हैं Ges, | ae ‘erat eal 
इम जिसको देखते हैं, तुझ सा ही हूबहू“ है । तू भी तो तुन्द-खूर है, र॑ भी तो weg? है। | | कुळी: o 
सूखा के होश खोकर, SEU वहाँ न दम भर, ` | तुम Feet कर चुके हो, अब ळाश पर से सरको, डः nn X 
पास WS दूर रहना, सुद्दत से तेरी |’ है। qma? भी करोगे, क्या यह भी आरज़ू है ? TIm gm में क्या, ,खुश रङ्ग फूल तू हे 
इर सिम्त रोशनी सी, फैली हुईं है कैसी, कहना रवा हो False, माशूक़ को सितमगर२*, . तेरी इवा जका है, Sat तेरी ही बू है । 
परदे में जळवा awna., किसका रुख़े निकू* है। तू दिल में खुद समक बे, हम क्यों कहें कि तू है ? | T pa न र a - 
जिस दिल में द्दे पाया, अपना उसे बनाया, twa फिर वा z | र र Bias | 
माण eased, wiser ee | | | ‘cc es के हुँला द, दर feat? e. 
ज्ञाहिर में है खुदा तू, बातिन& में Raen?’ तू, । . रुबाई ग w à z = T ve से, बस तेरी आरज्ञ, है । 
यह भी है शान तेरी, इस शान में भी तू है। | eee. DR cea Se : mt किस T बू हे, 
काका | [अकः इह] 0000000 ta 
’ ? i i ra y > : y sai 
mi vA a कक ie झाइने का = अब ज़ोर तबीयत का दिखाता हूँ Ñ, बे मिस्ल तू हसों है, बे oe .खूवरू है । | 
te Bead, à : ox | हसरत जहान की है, हसरत में कोई हसरत 
मैं उसके रूबरू हूँ, वह मेरे रूबरू है। | हर रङ्ग के अशआर ' सुनाता हूँ में । दुनिया की मारण ai ज्या कोई मारत 0. 
गोश? में भी आओ, नज्ञरों में भी समाओ, मशहर जो हुँ “नूह” का खादिम “बिस्मिल”, तन वर परे ही. ae ese ey 8 ५: N 


दिल बक़फ़ें! * घ्यारज़ है, आँखों को जुस्तजू हे । 
gaat? जो कोई चटका, बुलबुल ने faa में समभा, 


मालूम तुमको मूसा, ग्रादाबे* १ गुफ्तगू है । 


तूफ़ान मज़ामी के उठाता हुँ में। | _ मालूम 
| pe आँखें उठा-उडा कर, जिस fara देखता हूँ, 


परदे का यह है आदी, परदे में गुफ़्तगू है। | = Ne सूरत तेरी है, जलवा तेरा है और तू है । 
इसियाँ' ` पसन्द झुरसा, भासुशगार १३ तुसा, दावा हुआ कब मुझको गाजल ख्वानी* का, | यह भी समक a दिल में, ऐ दूर रहने वाले, 
es जी स्वी Pn Sails ही तू है। कब ज़ांम हुआ AER ज़बाँदानी का £ |. na n A z जुस्तजू है £ 

5 जिसमे मर भिड हे चह ओर que’ . “बिस्मिल” यह मेरे वास्ते क्या कम है शरफ, * is wna. आंख है, बह fra की आरज्ञ है । 
वह थे इबीब! २ न ep यह भी उहरे, mig हूँ में “नूह” से तूफानी का। | जो मर रहा हे तुक पर, जो मिट गया है तुक पर, 

आशिक़ वहाँ भी तू था, शेदा यहाँ भी तू है । A गज बदन, MS दुनियाए आशिक़ी में, बस उसकी आवरू है । 


“बेख़ुद” शराब पोनी, आदत नहीं है तेरी, हासिक्ष उसे न होगा, कुछ GH Anal" * का, 


इम तुक को जानते हैं, सस्ते अल्नस्तर तु हे! | ST ER i | जिसमें खुदी भरी है, जिसमें ga की बू हे। 
“-“बेख़द” देहलवी | ` re ea a . | दुनिया है दोस्त किसको, दुनिया है दोस्त तेरी, टं 
= 2 किसका जहाँ उदू** है, मेरा जहाँ उदू है । i 
दुश्मन से दोस्ती का, अच्छा बुरा नतीजा, | खें यह कह रही हैं, महवे जमाल*" होकर, | 
दुश्मन से यह सुना है, तुझको दर्या की ,खू है, क्या वेखुळे रहेगा, चरचा तो चारसू है । पैदा है एक आलम, जिस शङ्क से वह तू है। 4 
जो दिख में हो वह कह दे, हम हैं यहाँ कि तू है। | झपने पे तेरा धोका, किस तरह मैं न खाता, यह कह के गिर पड़े थे, बाद्वाए * ° तूर मूसा, ne l 
एक नातमाम फ्रिकरा, इतना सुना कि ae, पोशीदा ३३ a fea में, मैं नानता हँ तू 2 ] ae कौन सामने है, ag कौन रूबरू है | शो > | 
कुछ आईना से उनकी, ख़ेलवत? * में गुफ्तगू है | क्राखिद जवाब लाया, उनके FAA का लिक्खा, Gaal बना हुआ है, यह इसरतो हवस'-्का, | 
) खोज. २-- संसार, ३--ग़रूर, २ -संसार की हमने जो ज को सँघा, मेदी की उसमें बू है नन्हे से दिख को RRT दु निया की आरज्ञ्‌ है i 
i n सौ वज़अदार ' * देखे, सौ पर्दादार*” देखे, '; --“बिस्मित्र” इलाहाबादी | 
जान, ४--उसी तरह, ६--आदत, ७-ज्योति डालना, निकली कभी न fea से, यह कैसी आरज़ है ! - क g @ DERE: 
=--अच्छा चेहरा, $--छिपा हुआ, १० दिल ले.जाने ’ | : , i 
_ बाला, ११--इच्छा का प्याला, १२- कृपा, १३. २५--अन्तिम समय, २६-गले की रग, जिसमें | ३६-शराबम़ाना, ३७-कन्धा, ३८-मटका, | 
ज़ाहिर, १४--परछाई', १४-गोद, १६ इच्छा के fac | जान होती है, २०-मेलजोल, २८- आदी, २६--तेज्ञ | ३३--वारा, ४०--जाहिर, ४३-तरफ्र, ४२-लाल- . 
| वाब, ४३--बात करने का oe, AT न | 


उतारू, १७--कली, १८ गुनाह, १ s—zaarara, | मिज्ञाज, ३०--बलढ़ाका, ३१- कुचळलना, ३२--ज्ञाल्रिम, 
२०-परख्ोक, २१-- दोस्त, २२--माशूक्त, २३--आदि | ३३--छिपा हुआ, ३४--अपने ढङ्ग के, ४--परदा 
की मस्ती, २४७--अकेले, | रखने वाला, 


रहना, ४९--दुश्मन, ४६-प्रकृति को देख कर मग्न 
हो जाना, ४७--ऊपर, ४८--माया | 


पर पानी 
यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है। मनुष्य 


के जीवन में सुख-दुख का दोरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय सनुष्य को केसी-केसी कडिनाइयाँ सहन करनी पडती हैं; 


सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर बर्णन मिलेगा । क्षमाशी लता, 
स्वार्थ-स्याग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा 
गया है । मूल्य केवल ॥=) स्थाथी आहकों से ।&)॥ 


_गौरी-शंकर _ 


areal से भरा हुआ बह सामाजिक उपन्यास है। 


गौरी को gat ने किस प्रकार as किया । बेचारी बालिका ने किस 
प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द- 
कला नाम को एक वेश्या ने उसकी केसी सच्ची सहायता की और 
उसका विवाह अन्त में शङ्कर के खाथ कराया ag सब बातें ऐसी 


उपन्यास निश्चय हो समाज में एक sen उपस्थित करेगा | 


5०5१7 E ERS कक 


पूति के लिए वे केसे-केसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 


मुर है । मूल्य २0) स्थायी आइकों से sme) 


मनोरमा | 


ag वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 


Bi मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से siz) 


परस्पर की फूट एवं वेमनस्य का कैसा भयङ्कर परिणाम होता हे--इन . 


शङ्कर के प्रति गोरी का आदश-मेम सर्वथा प्रशंसनीय हे । बालिका 


हैं, जिनसे भारतीय cama का मुखोज्ज्वल होता है यह BES 


छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है । मूल्य केवल ॥) । = 


मानिक-मन्दिर | 
यह बहुत हो सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 


इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे 
चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- . 


में फिर उनकी केसी दुर्दशा होतो हे--इसका. बहुत ही सुन्दर तथा | 
विस्तृत वर्णन किया गया हे । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा . 


सचा दी थी!! बाल और वृद्ध विवाह, से होने वाले भयङ्कर . 
; दुष्परिणामों का इसमें नझ-चित्र Sar गया है । साथ हो हिन्दू- 
'विधधा का आदर्श जीवन और पतित्रत-घर्म का बहुत खुन्दर वणंन | 
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शुक्ल ओर सोफिया 

इस पुस्तक में पूष और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोहर ढक्क से की गई है। यूरोप की विलास-प्रियता 
आर उससे होने वाली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया . 
है। शक्त और सोफ़िया का आदर्श जीवन, डनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का णय और अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाञ्चकारी 
कहानी हे कि पढ़ते ही हृदय गद्गद्‌ हो जाता है। सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से sts; 


नयन के मति 
| हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा 'चाँद-परिवार के सुपरिचित 
कवि आनन्दीभ्रसाद्‌ जी की नौजवान लेखनी का यड सुन्दर चमत्कार 


` है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 


कितनी सजीव होती हैं-सो हमें बतलाना न होगा । इस पुस्तक 
में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है। जिन 
Me तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को fe और 
लउ्नित किया है, वह देखने ही की चीज़ है--ब्यक्त करने की 
नहीं | छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रों में छपी हुई इस सुन्दर 
रचना का न्योछावर केवल ।=); स्थायी ग्राहकों से yu मात्र !! 


 सती-दाह 

` धरम के नाम पर ख्रियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- 
चारों का यह रक्तरब्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 
ae वेदना भरी हुईं है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 
लशेगी | किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जलती 
हुईं चिता से भागने पर उनके उपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
थे-इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! after एं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य UY स्थायी आहकों से १।।=) 


यह क्ही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा अणडाफोड़ किया | 
शया है कि पढ़ते ही हृदय दहल जायगा । नाना प्रकार के पाखण्ड 


एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाए बिना न रहेंगे ine 
कीजिए ! मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से ais) i 
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[ afte वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी० ] 


स मनुष्य ने सर्व-प्रथम रिश्वत | रिश्वत देने वाला जानता है कि ag अनुचित ‘eal कर 
दी, इतिहास इस विषय | रहा है। : 
में मौन है । पर इसमें |. 


| रिश्वत देने का साधारण तरीक्का यह है कि देने 
सन्देह agi कि वह मलुष्य | वाला सीधे रुपए दे देता है। अदालतों में मुक़दमे होते 
स्वाथी था, जिसने कुछ | रहते हैं, उच्च अफ़सर बैठे रहते हैं और रिश्वत का 
` देकर वह अधिकार या सेवा | आदान-प्रदान जारी रहता हे। कभी-कभी रिश्वत का 
प्राप्त की, जिसका वह | रुपया विश्वस्त मनुष्य या नौकरों द्वारा पहुँचाया जाता 
अधिकारी न था | उस | हे । यह तरीक्रा उच्च पदाधिकारियों को रिश्वत देने के 
४000 मनुष्य के मन में सम्भवतः | समय बरता जाता हे । पर इसमें सन्देह बना रहता है 
sa समय वह विचार भी न आया होगा कि इस प्रथा | कि रुपया यथास्थान पहुँचा या नहीं । कभी-कभी चतुर 
को जन्म देकर वह मलुष्य-समाज का कितना अपकार | मनुष्य रिश्वत पहुँचाने का ढोंग रच कर लोगों को ठग 
“कर रहा है। यदि उसे इस अपकार का तनिक भी | भी लेते हैं। एक महाशय के मकान में एक उच्च पदा- 
ध्यान आया होता, तो सम्भवतः उसने कदापि रिश्वत | घिकारी सज्जन किराए पर रहते थे। I रिश्वत देने 
न ढी होती। वालों से कह दिया करते थे कि चलिए में आपका 
इसमें सन्देह नहीं कि रिश्वत देना और उसे लेना | रुपया आपके सामने ही पहुँचाए देता हूँ । पदाधिकारी 
अन्याय है। इससे देने और लेने वाले दोनों का पतन | महाशय मिलनसार थे, पर रिश्वत न लेते थे । दैवयोग . 
होता है। परदब्यापहरण का एक यह भी तरीक़ा है। | से बड़े दिन की छुट्टी निकट आ गई थी । मकान-मालिक 
दण्ड विधान में जहाँ परद्वव्यापहरण के अन्य तरीक़े | ने पदाधिकारी महाशय से कहा कि ये रुपए. age 
सज्जन को दे दीजिएगा | वे राज्ञी हो गए। एक इज़ार 
रुपए उसी समय गिन दिए गए । वह सज्जन प्रसन्न- 
चित्त वापस आए ; रिश्वत देने वाले को यह विश्वास 
हो गया कि उसकी रिश्वत की wa anena पहुँच . 
गईं | उधर दलाल महाशय ने पहिले से अपने मित्र से 
लिखा-पढ़ी कर adi थी, वे अक्रसर महोदय से fae 
ane रुपए ले लिए । छोटी-मोटी रक्कमे तो लोग आसानी 
से वसूल कर लिया करते हैं ; रिश्वत देने वाले से कह 
दिया कि चलिए, आपकी सारी कथा में आपके सासने 
ही अफ़सर महोदय से कहे देता हैँ। और उसको ले 
जाकर ज़रा दूर सडक पर खडा कर दिया, जहाँ से वह | 
उनकी और wear की बातचीत सुन तो न सके, पर 
देख सके । व्यापारी महोदय अफ़सर महाशय से इघर- 
उधर की गप्पें उदाते । किली बहाने, से दूर खडे हुए 
“मूख? की ओर Saat भी उठा देते और एक-दो बातें 
ऐसी कह देते, जिससे अफ़सर महोदय को सर Rata 
पड़ता या हाँ कह देना होता । बल उस आदमी को. 
विश्वास हो गया कि sA सम्बन्ध में बातें हो रही 
हैं और उसकी रिश्वत निस्सन्देह स्वीकृत हो गई है। 
जिस प्रकार रिश्वत देने या पहुँचाने में कौशल की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रिश्वत जेने में भी 
बुद्धिमानी की ज़रूरत पडती हे । रिश्वत लेने और देने 
का दूसरा साधारण तरीका यह है कि नक़द रुपए के 
स्थान में अधिकारी महोदय के लिए या उनके बच्चों 
और ख्ियों के लिए कोई मूल्यवान वस्तु-वख, 
आभूषण, खिलौने आदि--दी जाती है । जो बड़े अफसर 
mag-eq से रिश्वत लेना उचित नहीं समझते हैं, 
चे भी रिश्वत लेने का कोई न कोई साधन निकाल लेते 
Figs अधिकारी महोदय अपने मातहतों से बाज़ार. 
. से वख्रादि मँगाया करते थे, पर दाम देना एकदम 
विस्मरण कर जाते थे। दूसरे सजन बाहर से कोई 
मूल्यवान वस्तु मँगाते थे, पर दाम देने का नाम भी न. 
| लेते भे । एक सजन अपने मातहतों को मनीऑडर फॉस 


HN 


FN re 
re YA 
SEN = ) Es 


fag गए हैं, वहाँ रिश्वतखोरी भी दण्डनीय अपराध 
माना गया है। परद्धव्यापहरण के अन्य अपराधों में 
केवल अपहरणकारी ही दण्डनीय होता है, पर रिश्वत 
देने और लेने वाला दोनों अपराधी उहराए गए हैं। 
चोरी, ठगी, डकैती आदि में दूसरे का धन ज्ञबदंस्ती 
उसकी इच्छा के विरुद्ध हरणा किया जाता है, पर रिश्वत 
में देने वाला अपनी .खुशी से और अपनी इच्छा से देता 
है । रिश्वत चोरी और डकैती आदि में तो आती नहीं 
है, पर उगी से उसकी तुलना की जा सकती है । वास्तव 
मं रिश्वत उगी. का ही एक प्रकार हे, पर दोनों में 
अन्तर है | उगा हुआ मनुष्य आरम्भ में यह नहीँ जान 
qa कि वह कुछ खो रहा है। पर रिश्वत देने वाला 
प्रारम्भ से अन्त तक यह भली-भाँति. जानता रहता है 
कि वह कुछ खो रहा है । दूसरा भेद यह भो है कि 
डगा हुआ मनुष्य बदले में कुछ प्रात नहीं करता, पर 
'श्श्वित देने वाले को कुछ लाभ हो जाता है। कुछ 
-दुशाओं में यह भेद नहीं रहता है। रिश्वत देने वाजे 
को जो लाभ होता है, अक्सर वह ऐसा होता हे. 
fe बिना रिश्वत दिए भी उस लाभ at ofa हो 
सकती है। रिश्वत और उगी में एक तोसरा अन्तर . 
भी है। उगने में तो चातुरी की आवश्यकता होती 
है, पर उगे जाने में नहीं। रिश्वत में रिश्वत देने 
आर जेने वाले दोनों में बुद्धिमानी की maza- 
कता होती है। आजकल रिश्वत देना और लेना 
साधारण बात हो गई है, इससे उसके देने या लेने में 
कोई बुद्धिमानी wa नहीं करनी पड़ती | अदालत के 
o अहल्वकार उसे अपना हक़ ( ऊपरी आमदनी ) समझते 
* ङ्के और देने वाले भी उसे उनका हक़ मानने ates 
पर जहाँ यह निश्चय नहीं होता है कि रिश्वत स्वीकार 
होगी या नहीं, वहाँ विशेष सावधानी से काम लेना 
पढ़ता है। दोनों में एक और अन्तर भो है । उगा जाने 
वाला मनुष्य अपने को निन्य नहीँ समझता है, पर 


भर कर मनी 


डर 
आडर कर आता था । इस प्रकार वह मनोश्रॉडर का 


| रुपया न देते थे और न वह माँगता था । ऐसे क्रसर 
| के होने पर ईमानदार मातहत को भी बेईमानी करनी 
' सीखनी पड़ती ag बेचारा न तो उनसे रुपए माँग 


सकता है और न उनकी आज्ञा टाल सकता है | 

परीक्षा निकट आने पर स्कूलों के अध्यापक कई 
व्यूशन कर लेते हैं और विद्यार्थी भी दुगुना-तिगुना 
मासिक देकर उनसे पढ़ने जाते हैं। अध्यापक महोदय 


| के घर पर शाम को ३३-२० छात्र जमा हो जाते हैं. 
और एक घण्टा योंही व्यर्थ गवा कर वे घर वापस झाले 


हैं। फिर उन छात्रों का प्रोमोशन निश्चित हो जाता 


है । कभी-कभी लोग अपना मकान weal को रहने | 


को दे देते हैं, पर किराया भूल कर भी नहीं माँगते । | 
अफ्रलर महाशय भी उनका या उनके लड़के, भाई, | 
भतीजे, दामाद, वकील को “पास? कर देते हैं । इस 
प्रकार दोनों लाभान्वित हो जाते हैं । एक का किराया. 
बच जाता और दूसरे को किराए से कहीं अधिक प्राप्त | 


हो जाता है । | 


_ रिश्वत लेने-देने के कुछ ऐसे aha WEA रिश्वत | 
की अपेक्षा अधिक गौरवपूर्ण नाम से पुकारे जाते हैं . 
ओर खोग इन्हें निन्द्य नहीं समझते । कमीशन रिश्वत का. i 
ही एक प्रकार है। दुकानदार आपको कमीशन देता हे ' 
और आप समकते हैं कि इसमें कोई दानि नहीं हे। | 
पर बात यथार्थे में ऐसी नहीं हे । दुकानदार कभी अपने | 
पास से कमीशन नहीं देता । कमीशन जेने पर स्वामी | 
का लाभ न हो, पर हानि अवश्य होती है । कमीशन 
की रकम सोडे के मूल्य में जुड जातो है। तेल feet | 
से ही निकलता है। दुकानदार र्‍या तो मूल्य अधिक | 
Am या वस्तु ख़राब देगा । ठेकेदार लोग fad बताते 

समय दो भाव बतलाते हैं । एक में उपरी दच 
शामिल होता है, दूसरे में नहीं। कमीशन की wa 
ठेके के रुपए में शामिल कर दी जाती है, आज: | 
कल बहुत से सजन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिस्पल | 


बोड के सदस्य इश्ीलिए होते हैं, कि इष्ट-मित्रों, ara- 


Raat को ठेके fear दिया करेंगे और कमीशनकी | 


रक्रम स्वयम्‌ प्राप्त करेंगे । जो लोग कुछ ईमानदार 
होने का ठकोसला करते हैं, वे कमीशन में रुपए के 


स्थान पर अनेक वस्तुएँ भेट में लेते हैं ! कभी-कभी इन | 
वस्तुश्रों का नाम मात्र मूल्य भी अदा कर दिया जाता | 


है । पर हैं यह सब रिश्वत के ही भिन्न-भिन्न रूप। | 
फीस का लेन-देन भी रिश्वत में आता है । कमी- 


शन गौरवपूर्ण रिश्वत है और फीस बिना जोखम sti 


इस रिश्वत के व्यापारी saat से क़ानून के शिकले 


में आते हें । डॉक्टर महोदय अपनी फीस लेकर १२ 

| वर्षे की अवस्था को ak कर देते हैं और वे किसी प्रकार | 
इसके लिए दोषो नहीं उहराए जा सकते। उन्हें यह 
कहने का सदैव अधिकार है कि उनकी राय में १४ वर्ष 


की अवस्था ही आइई। फिर फीस डॉक्टर साहब तो 
लिया ही करते हैं। फीस देकर बीमारी के लाटी फिकेट 


aga प्राप्त किए जाते हैं। 'हैण्ड wales gra? 
की राय भी फीस देकर अपने पच में प्राप्त की जा. 


सकती है । ce 
बड़े आदमी भी रिश्वत लेते हैं, पर उसे अधिक 


' गौरवपूर्ण नाम से पुकारा जाता है। वह भेंट या नजर 


कही जाती है । कहा और समझाया यह जाता है करि 


नजर, सम्मानार्थ दी जा रही है, पर वास्तव Hag 
| जाती है कुछ अनुचित am उठाने è fagi afas 
चतुर लोग होली, दिवाली, क्रिशमस और वषंगाँ | 

आदि विशेष अवसरों पर मिठाई, खिलौने आदि बेकर | 
| पहुँचते हैं। साहब लोगों की डाळी तों विख्यात है! OT 
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ऑर्डर कर आने को कह दिया करते थे | 
और मातहत कर्मचारी चुपचाप gar जाता और मनी- | 
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fafaa होने की आवश्यकता नहीं रहो! 
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£ 2 3B, Srey: 
0 2 SAT चाचाखाराम 


दो दर्जन दाद को दवा और सब सामान ३॥ में 

“दाद की अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्यों न हो, सिर्फ़ १२ 

घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दास वापस, 

२४ डिब्बी का दाम ३॥) ₹० साथ ही बेश क्रीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज 

तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर “डमी Rena”, 

एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच' एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी १० 

साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- 

कोप ), पाकिट seat, महात्मा गाँधी का फ़ोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- 
डर में पैर का नाप ज़रूर लिखें। पै० पो० अलग | 

पता :--शरमा ATH एण्ड को० 
पो० qo ६७३%, सेक्सन ७१, कलकत्ता | 


गे 2 टन पाता मत ~$ Ñ 
५) को पुस्तकं m) में 
विश्वव्यापार---अक़ कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, सिग- 
रेट, शर्बंत, रबड़ की मुहर बना धन कमाओं Ho १॥) 


हिम्दी-इङ्लिश टीचर--बिना मास्टर अङ्गरेज्ी पढ़ना- 
लिखना, बोलना, तार, अर्जी aE सीख लो । मू० wy 
हारमोनियम, तबला, सितार गाइड--२-३ माइ 
में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीख 
a मू० |) 

पूरा सेट १॥) में ख़र्च ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम । 

पता-- 
सत्यसागर BATS, नं० २५, अलीगढ़ feat 


भूगुसंहिता का 
चमत्कारी, अपूव, बृहत्‌ रूण्ड हिन्दी में 
छुप गया,अ्रवश्य मँगा पूरा घन व यश BA, 
मूल्य प्रचाराथ २) 3 


बिजली का 
फ्रान्स का नया आविष्कार, पति-पत्नी में दाम्पत्य 


% 


आप “निरमालिन” से अपने रेशमी 
ऊनी आदि सब प्रकार के wa और 
सुलायम कपड़े आसानी से a सकते हैं | 

इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुई है ! | 

हर जगह मिल सकती है । 


कलकत्ता सोप-वक्सं 


? 


करता है, gal दिलों और शिथिल नाड़ियों में भी 
आनन्द और उमङ्ग की लहरें तथा नौजवानी की शक्ति 
पैदा करने में लासानी है, एक बार का ख़रीदा आयु 


भर काम देगा, मूल्य प्रचारार्थं ६) । 


CSRS ans ब || | a I ० Jy 


| सी० THo WS NT, महराजगऊज, 
( हिन्दुस्तान में aaa बड़ी सोप-फैक्टरी ) | _ ज़िला सारन 
TMA, कलकत्ता मेरी लकड़ी छूट गई 
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नवाब मीर महमूद Weal खाँ. उमर ७० साल. 

हैदराबाद दक्षिण फ़रमाते हैं कि में बेहद कमज़ोर हो: 

गया था,लकड़ी के सहारे चलता था। बहुत सी इश्तिहारी 
| | दवायें इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आमिर N 

` | $ (aater पिल्स चन्द्रप्रभा ) एक शीशी इस्तेमाल किया. 
| 


जादूगरों का बाबा _ 
'इम सुंदर और सचित्र पुस्तक की श्त विधियों (५(/| 
Ds (की सीख कर जो चाहेंगे हो जायेगा। दुर्माग्य ओर < i 
सुन्दर मुलायम मज़बूत _ शत्रु का नाश होगा. मुकदमा में जीत, संतान, | Vi 
आसाम 2k भी बढ़िया शेज्ञगार और धन की प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ जिसके “2 


लकड़ी पकड़ना छूट गया, क्रीमत ९) छोटी शीशी २॥) 
सहासिव साहब खुफिया पुलिस 
मुहम्मद såga हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिह 


> 
WY 


CR प्लाथ प्रेम है वह व्याकुल होकर खयं तुम्हारे पास चला TAM | झळी इन्स्पेक्टर सी०आई०डी० परभनी तहरीर फ़रमाते. 


डाक खर्च माफ नाएसन्द हो चापिस | 


| हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन Jo cs 
“कोई सिद्धि, कोई जप, कोई परिश्रम नहीं करना पडेगा । केवल - | de मनोहरलाल की दवा ( अशं कुठार ) ने २४ ce 


में मेरी तकलीफ़ दूर कर दी और मुझे कामिल सेहत है 
क़ोमत x) छोटी शीशो २॥) 


bol आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चोक मैदान खाँ. 


` नुचियाना (cm) ` हो काटिकट भेजकर पुस्तक मुफ्त मैंगाओ।अपना पता साफ़ 
l i लिखो। पता :-युप्त विधाप्रचारक द्रा श्रम, पोस्टवक्स १५०, लाहोर) 


याड uses es SRE e À राबाद्‌ द्‌ , 
इस प्रतिष्ठित qa से हम पूर्णतया परिचित È श्रौर हमारा |. ao ॒ ते कीं T 
विश्वाख है कि यहां से माल मँगाने वालों को कभी २० साल पुरानो कलकत्ते को | 
शिकायत करने का मौका न मिलेगा । | ce विशवसनोय yiga 
| | -—ल° “भविष्य” | ? 


ग्रामोफोन, फोटो का सामान, ग्रह-सिनेमा, 
जर्मन ओषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के 
थोक तथा खुदरा विक्रेता-.. . 


घरेलू | | | हमारे ज़रिए से कलकत्ते का कोई भी माल थोक 


| 


% 


| बी० सराफ Jus कम्पनी |) भाव साल भेजेगे। चिट्टी-पत्री से भाव वगैरह पूछ सकते 
à | | | हैं। खुदरा माल पर आढत 7) फ़ी रुपया और थोक 


‘lo १५. Raa एभेन्यु साउथ कलकत्ता | माल पर १) सैकडा लेंगे। याद रखिए, one जाने को 
सूचीपत्रों के लिए लिखें. हा सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता है। | 


जिसने सुझे पूरा ताक़तवर बना दिया और मेरा 


साचुनसाज्ञी-हर प्रकार के साबुन बनाना Fo ३।) | 


Pet 


H 


या खुदरा $) से १ लाख रुपया तक का अपने शौक या. 
। घर के लिए अथवा व्यापार के लिए मँगाइए। अन्‍्दाज़ 
चौथाई रक्रम पेशगी आने से २४ घण्टे के अन्दर बाज़ार 
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सुख का स्वर्गीय आनन्द, सच्चा प्रेम व इषं उत्पन्न | 
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वर्ष २, खरड १, संख्या & ] 


em anmenn im m णाचा या... क बहुधा मेम साहबा या बच्चों के faq जगाई |. लेखकको स देशों क equa 0 पप्पा पपप सय 
जाती है | इिन्हुस्तानियों के यहाँ जनेऊ या लड़के- 
लड़कियों के ब्याह आदि अवसरों पर रिश्वत लेकर 
लोग हाज्ञिर होते हैं । कभी-कभी घर पर डुला कर चाय- 


पान करा दिया जाता है या दावत दे दो जाती है । यड 


सब शिष्टाचार का अङ्ग माना जाता है। पर सच पूछिए 
तो है यह सब रिश्वत । लोग इसे निन्य नहीं समझते हैं, 
aq है निन्द्य । । 

कुछ लोग अफ़ सरो के लिए बहुत कम दाम पर शहर 
से वस्तुएं, ला देते हें । वे भो यह कह कर कि असुक 


“मनुष्य सौदा अच्छा ओर सस्ता लाता है, निजी सेवा 
“इस प्रकार लिया करते हैं । निजी सेवा के अनेक रूप हैं 


झौर यह भी रिश्वत का एक सुन्दर और निरापद प्रकार 
है। बाज़ार से सौदा खाने का fim ऊपर हो चुका है । 
शक प्रोफ़ेसर साहब छात्रों से लेख आदि नक्कल कराया 
करते थे, और उनके छात्र तन-मन से उनके काम में 


सरों से तारीफ़ कर देना आदि इसमें विविध रूप हैं। 


अफसर लोग अक्सर नए स्थानों में आते-जाते रहते हैं | 


आर उनकी झावश्यकताएँ भो अनेक होती हैं। कुछ 


निकालते हैं । आजकल रिश्वत का यह प्रकार वकोलो में 


ga चल निकला है । कुछ ळोग तो और आगे बढ़ जाते 
हैं और अफूसरों के अनुचित और निन्दनोय कामों, 
-शौकों में सहायक होकर अपना तुच्छ स्वार्थ-साघन 
"करते हैं । 


रिश्वत का एक और प्रकार है i किसी अदालत में 


“किसी वकील के 'लगने' की प्रसिद्धि हो जाने पर ata 


उन्हीं को अपना वकील करते हैं और अपना काम fag 
करने की लालसा रखते हैं। उस अदालत के ल़िए वही 
रिश्वत हो जाती हे ga प्रकार को रिश्वत का चलन 
आरी इघर खूब होने लगा हे। 

हमारे देश में रिश्वत का बड़ा अचार है । 
faz देखिए उधर ही इसकी तूती बोलती है । एलिस 
और अदालतों में तो रिश्वत का बड़ा ही ज्ञोर है और 


कानून का दारमदार भी इन्हीं दोनों पर हे । बड़े-बड़े 
apa की रिश्वत का कुछ वर्णन ऊपर किया जा चुका 


'है। अफ़सरों के निकट रहते हुए अहलकार अदालतों 
में अपना “हक़! वसूल करते रहते हैं । वकील जो 
ज्याय कराने के लिए अदालत के अफ़सर माने जाते हैं, 
वे भी उसके आदान-प्रदान में प्रसुख भाग लेने लगे हैं । 
अदालतों a free जाइए उधर दिन-दहाडे रिश्वत का 
बाज़ार गर्म मिलेगा। पुलिस-विभाग इस सम्बन्ध में 
'काक्री gata ( !!! ) पा चुका है। भारतीय पुलिस की 


` रिश्वतख़ोरी विदेशों में भी प्रसिद्धि पा चुकी है | gE- 


हिर बिना अपना हक़ किए रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। 
किसी गाँव में डाका पड़ गया at Ha हो गया, तो 
फिर क्या पूछना है, थानेदार से लेकर कॉन्स्टे बिला. तक 


की पाँचों अँगुद्धियाँ घी में हो जाती हैं । 


ज़मींदारों और उनके agzasi? में रिश्वत 'नज़- 


राना? के नाम से विख्यात है । जितनी बडी रियासत 
होगी, उतना ही ज़्यादा इसका व हाँ ज़ोर होगा | कोटे 


ऑफ़ nga का इस सम्बन्ध में कुछ कम नाम agi 


` है । अब तो रिश्वत का ज़ोर व्यवस्थापक सभाओं में भी 


होने लगा है। भाई-भतीजों को नौकरी दिला देने के 


‘ar पर वोट लिए जाते हैं। रिश्वत लेने-देने का चलन 


सभी विभागों में बढ़ रहा i 
'डाकख़ाने इस बला से बरी anà जाते थे, पर वहाँ भो 


इसके चरण पहुँच गए हैं । 


है। अभी तक स्कूल और 


- जुटे रहते थे । बच्चों को खेल-तमाशे दिखा लाना, | 
"डॉक्टर को बुल्ला देना, शिकार आदि कराने ळे जाना, 
नौकर आदि तलाश कर देना, समाचार-पत्रो में या अफ्‌- | 


२९ 


रिश्वत के विरुद जोरों से आन्दोलन प्रारम्भ हो जाया 


५ लेखक को अन्य देशों का अनुभव तो नहीं है, पर 
जहा तक मालूम हुआ है, यूरोपियन देशों में रिश्वत का 
इतना ज़ोर नहीं हे । पर वहाँ रिश्वत के भाई टिपिङ्ग 
( Tipping ) का ख़ासा ज़ोर है । रेल्वे स्टेशन, होटेल, 
सिनेमा-हॉल, कहीं भी आप हों, टिपिक आपको करनी 
होगी । किसी मित्र से आप उसके गाँव में मिलने ज्ञाइए, 
बटलर, HANA, को चमैन, मूष आदि सलाम करने को 
खड़े हैं । किसी होटल में आप चाय-पानी कीजिए, faa 
से तिगुना fas में ख़चे हो जायगा । flee से लोग 
परेशान हो चले हैं, पर किसमें इतना साहस है कि 
वह इससे इन्कार कर सके? महात्मा गाँधी से भी. 
लोग टिपिङ्ग के इच्छुक हुए थे, पर उनका सीधा उत्तर 
पाकर कि मेरे पाख देने को कुछ नहीं है, लोग चक्क 
में झा गए थे। उनके जीवन में उनको शायद प्रथम | दी हो । इषे विश्वास है कि लोगों का ध्यान इस ओर 
बार ही एक ऐसे wea से पाला पढ़ा था, जिसने टिपिङ्ग | शीघ्र आकर्षित होगा | | को 
करने से इन्कार किया । i R ® 8 


रिश्वत देने से कभी-कभी कुछ सुविधा अवश्य हो ; 
शाक तरकारी 


नेतिक और सामाजिक दृष्टि से र्श्वितज़ोरी महापाप 
है, फिर वह चाहे जिस प्रकार की हो । प्रत्येक प्रकार 
को रिश्वत st निन्दा जोरों से की जानी चाहिए। 
समय रहते चेतना लाभप्रद है। रिश्वतख़ोरी से हमारे 
राष्ट्रीय जीवन को बढ़ा धक्का लग रहा है। अभी तक 
हिन्दुओं में एक-दो जातियाँ रिश्वतज़ोरी के fae 
विख्यात थीं और उनके सम्बन्ध में अनेक कथा” 


बात हो गई है और वहाँ इससे कोई सुविधा. नहीं 


“लोग ऐसे अवसरों को खोज में रह कर अपना काम. 


| 


होती। पर ने देने से असुविधा अवश्य होतो है । 
अहलकार यह समझ कर कि उनका 'हक्र' उनको न | 

| मिला, रिश्वत न देने वाले को परेशान करने लगते हैं । 
रिश्वत पाने की आदत हो जाने पर रिश्वत नहीं सिलती, 

तो काम बिगाड़ दिया जाता हे) मिनिरों के काम में | 
घण्टों लगा देना, उनके लिए बाएँ हाथ का काम होता | 
है । रिश्वत लेने वाले साधारण से साधारण काम में 
Raa का सुभीता निकाल जेते हैं। पर इससे रा g 
और समाज की बड़ी क्षति हो रही है। देश और 
समाज के नेताओं का ध्यान इस ओर जाना परमावश्यक 

है। रिश्वत देना और लेना क्रानून से निषिद्ध अवश्य . 
है, पर इसका चलन अदालतों में ही सबसे अधिक An 
| है। गवन॑मेण्ट को भी इल ओर ध्यान देना चाहिए। ' 


जाती है। परन्तु अदालतों में रिश्वत एक साधारण 
आदिके उत्तम ओर परीक्षित? 
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बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशाहें! छि) _ 
इस आशा-पूर्ति के लिए अपने zat को - | ¢ ZN. 
लाल -शर (Regd.) ( लाल शरबत ) 
पिल्लाइए ! क्योंकि बच्चे, लड़के व प्रसूती के लिए यह HAR- 
तुल्य geg है। | 


| 
| 


j 
| 
t 
f 
| 
| | Fi बच्चो की Oar ह. go! 
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; i विभाग न० 
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I | ( १४ ) पोस्ट age Ho ५५४, कलकत्ता । | 
इलाहाबाद ( चौक ) मे हमारे एजेणट बाबू श्यामकिशोर दूबे । i 
_ अलीगढ़ ( महाबीरगः महाबीरगञ्ज ) में हमारे फजेएट, Galata प्यारेलाल खोदागर प्यारेलाल सोदागर | 


गया ( चौक ) मे हमारे पजेरटखुगन्ध भण्डार) | 


DISET 2: 


प्रचलित थीं, पर अब तो sata जाति और प्रत्येक व॑. 
में इसका प्रभाव जोरों से बढ़ रहा है। बहुत थोडेसे | 
लोग ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने रिश्वत नळी होया न 


उचित है। रिश्वत विरोद्धिनी सभाओं (Anti-Bribery © 
Leagues) को स्थापना स्थान-स्थान पर होनी चाहिए । 
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जब वह घर पहुँचे 


तब आप TH इण, मन्दे ओर दिन की भञ्कट व चिन्ता से मुर्काप हुए चेहरे से उनका 
स्वागत करेंगी, या नवविकसित फूल-ले सुन्द्र चेहरे, कोमल ताज़े कान्तिमान खुगन्धिपूणं . 
शरीर से उन्हे कठ से लगा कर ga करंगी, जोकि टिन के उपयोग से ही होगा । 
प्यारी पत्नी अपने पति को दृष्टि में सदा सुन्दरी रहने की इच्छा करती है, बुद्धिमान पली. 
इस इच्छा की पूत का तरोका जानती है । इसीलिए वह ओटिन को अपरिहाय समभती 
है | प्रत्येक रमणी का यह कतव्य है कि जितने अधिक काल तक सम्भव हो, अपने बदन को 
जवानी को मोहिनी से परिपूर्ण रकखे । रोज़ रात को खोने के qa ओटिन क्रीम से पाँच मिनट 
तक मलने से चम के far स्वच्छ होते, झुरियाँ नहीं पड़ने पाती तथा aa की नाज़क RA- 
लता बनी रहती है, जो कि जवानी का अत्यन्त मोहक गुण है 

miza श्टङ्ार-सामग्रियो मे कोई पशु-द्रव्य नहीं हे, तथा बनाते व पैक करते समय वे 
हाथ से नहीं छुए जाते । 

ओटिन क्रीम--रात को मलने खे ad को शुद्ध कोमल करके पुष्ट, कान्तिपूणं करता है | 
ma स्नो--दिन को लगाने से बैनिशिक क्रीम शीतलता व शान्ति देती एवं चर्म 
की रक्षा करतो है 

सब जगह सोन्दर्य-सामग्री की दुकानों में मिलती हे | 


दि ओटिन कम्पनी, १७ प्रिन्सेप स्ट्रीट, कलकत्ता 
The Oatine Co. I7, Prinsep St. Calcutta 
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जाडे मे इन आषा की फरफावडयकता हृ! 


तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वषे को परीक्षित gargal 


कफ़, खाँली, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट-दर्द, के, 
दस्त, जाडे का Gare ( इन्फ्रलुऐब्ज़ा ) बालकों के gN दस्त 
आर ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाळे रोगों की 
एकमात्र दवा है । इसके सेवन में किसी अनुपान की जरूरत न 
WG ८ होने से मुसाक़िरी में लोग इसे साथ रखते हें । कीमत ॥) आना 
डाक-व्यय १ से २ शीशी का iS) ~ -n त 
यदि संसार में बिना aaa झर तकलीफ के दाद को जड़ से 

खोने वाली कोई दवा है तो बस, वह यह हे । दाद चाहे पुराना 
हो या न्या, मामूली हो या पकने वाला, इसके लगाने से अच्छा 
होता है । क्रीमत फ्री शीशी ।), डा० Ge १ से २ शीशी तक Ie) 


सब दवा बेचने वालों के पाख मिलती हैं। धोखे से नकली दवा न ख़रीद्प 
= पता--सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा | 
ee eee eee Nelsen ला चा लाया ला चत 
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४ व्यापार सम्बन्धी पत्र-व्यवहार नीचे लिखे £ 
॥ पते से कीजिए : 7: 
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=a Pee kt दक 


| चाहे जैली बवासीर, भगन्दर हो, fas एक दिन में 


होला लाला) शो adafa हे । क्रीमत ay तोन शीशी ३) 
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यह अत्यन्त gafea, निर्विकार, कृमिनाशक, 
पवित्र और Rara साबुन हे । फेन में अघिकता i 
झौर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में ६ 
सुविधा होती हे । आप अपने यहाँ के किसी ई 
भी स्टेशनर से ख़रीद खकते हैं । 3 
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दुखदाई बवासीर 


खूनी या बादी, नई या पुरानी ख़राब से gua 


“हमारी दवा? बिना ऑपरेशन के जादू की तरह | 
असर कर, अद्भत फ़ायदा करेगी । तीन दिन में जड़ से 
आराम i अधिक प्रशंसा व्यर्थ, फ़ायदा न हो तो | 
चौगुना दाम दापल । क़ीमत १) | 
त्रसुधा सागर सुमा | 
असली मोती तथा ममीरा आदि जङ्गली जड़ी- 
बूरियाँ मिला कर यह बना है, जिससे gar, माडा, 
परवाल, रतोंधी, द्नोंघी, रोहे, गुहेरी, ara मोतिया. | 
विन्द॒ को आराम करने में रामबाण है। रोज़ाना | 
लगाने से बुढ़ापे तक दृष्टि कम न होगी । यह नेत्र-रोगो | 


वोय-विकार 


SANG, घातुच्तीणता, SAT द्वारा पुरुषस्व-शक्ति | a 
नाश आदि विकारों पर हमारा “शक्ति-सुधा” सेवन ||. 
करने से धातु गाढ़ी होकर स्तस्भन-शक्ति पैदा होती हे 
बदन लाल गुलाब के मानिन्द प्रतीत होगा। गर्मी 


बहिरापन 


कान के तमाम रोगों पर, जैसे कान में a | र 
आना, फोडा, फुन्सी, जलन, खुजली, कान में भयङ्कर 
वेदना, कान बहना, ख़ास करके बहिरापन नाश ९ 
करने सें हमारा चमत्कार 'वहिरोहीपन तेल! अमोच | 
है। हज़ारों कम सुनने वाजे अच्छे हुए। फायदा न || 
हो तो दाम वापस ! क़ीमत २) = | 


पता--शक्ति सुधा कार्यालय, बम्बई io ४ | 


ब ELE ल 


शा... 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या & | 


माले मुफ्त दिले | 


£ 


yN 
बरहम’ 


गोरी सेना के लिए सरकारी व्यय का विवरण 


[पूना के “मराठ” नामक अङ्ञरेज़ी अख़बार मे एक विशेषज्ञ ने गोरी सेना के लिए 
सरकारी व्यय के सस्वन्ध मे एक खुन्दर विवरणात्मक लेख प्रकाशित कराया है | सर्व-साधारण 


की जानकारी के लिए उसका सारांश नीचे दिया जाता है | 


भ रत-सरकार के सेना-विभाग st wa दो भागों 
में विभक्त हे । एक भाग गोरी सेना के लिए 
खर्च किया जाता है और दूसरा भारतीय सेना के लिए | 


इन दोनों भागों के खर्च में जो पार्थक्य और विषमता : 


मौजूद है, उसके कतिपय प्रधान अङ्गों पर नीचे प्रकाश 
डाला जाता है । इस संक्षिप्त विवरण से ही पाठक सम 
सकेंगे कि अगर गोरी सेना कम कर दी जाय तो सरकार 
के सामरिक विभाग के अन्धाधुन्थ बढ़े हुए ख़र्च में 
कितनी कमी हो सकती है । 

भारतीय वनाम ब्रिटिश 


भारत में प्रायः ६० हज़ार बिटिश सैनिक ( साधा- | 


रण सैनिक और नन-कमीशण्ड SHAT) रहते हैं ga 
६० हज़ार ब्रिटिश सैनिकों की जगह अगर ६० हज़ार 
भारतीय सैनिक we जाएँ, तो खरचं में विशेष कमो 
हो सकती हे। पहले हम इसी का विवरण प्रदान 
करते हैं । | 

सब से पहले वेतन की दर पर विचार कीजिए । 


` अत्येक निटिश सैनिक का वेतेन भारतीय सैनिक की 


अपेक्षा चार गुना या पाँच गुना अधिक होता है। इसके 
अलावे कुछ भत्ते की रक्कमे हैं, जो केवल भारत में रहने 
चाले गोरों को ही दी जाती हैं । इनका विवरण ga 
प्रकार है :-- 

(१ ) प्रत्येक विवाहित ब्रिटिश सैनिक के असबाब 
afz के faz ३॥), (२) प्रत्येक विवाहित सैनिक को 
विवाहित होने के कारण ३०), ( ३ ) प्रत्येक विवाहित 
सैनिक को प्रत्येक सन्तान के लिए ( चार सन्तान तक ) 
१०) के हिसाब से ४०), ( ४) प्रत्येक ब्रिटिश सैनिक 
को हजामत बनवाने के लिए २) और (४ ) भारत में 
ब्रिटिश सैनिकों को ळीविकाजेन करने योग्य शिक्षा देने 
के लिए ga प्रायः सात लाख रुपए GS किए जाते हैं । 

कुछ भत्ते ऐसे हैं, जो काले और गोरे दोनों wt 
के सैनिकों को दिए जाते हैं,परन्तु उनकी दरों में ज्ञमीन- 
झासमान का अन्तर है । जैसे, प्रत्येक ब्रिटिश सैनिक 
६॥!)॥ guat पाता है, परन्तु भारतीय सैनिक पावा 
है केवल us); यानी प्रत्येक गोरा सैनिक काले सेनिक 
की अपेक्षा ग्यारह गुना अधिक ,खुराको पाता हे ! अगर 
दोनों wi के सैनिकों का वेतन और भत्ता बराबर कर 
दिया जाए, तो प्रत्येक वर्ष २८ से ३२ करोड़ रुपए को 


बचत हो सकती है । और अगर यह बची हुईं रक्कम |. 


भारत की शिक्पोन्नति सम्बन्धी कामों में खर्च हो 
तो देश की कितनी भलाई हो सकती है, यह बताने 
की आवश्यकता नहीं | 
मज़ेदार भत्ता . 

(9) .खुराव्ही ai ARa और भारतीय दोनों 
प्रकार के सैनिकों को quar बिना मूल्य दी जाती है । 
भारतीय सेना में इस अत्ते का नाम “AGT awe) 
अगर ब्रिटिश सेना को sme केवल भारतीय सेना दी 
aÀ जाए, तो इस 'मसज्ञा फच” में साढ़े बयालीस 
ata रुपए की बचत हो सकती है । ५ oe 

( २ ) घोबी और नाई का ख़र्च--इन दोनों खर्चा 
के लिए भारतीय सेनिकों 


--स० “भविष्य! | 


` वेतन से काट किए जाते हैं, परन्तु गोरों को ३) अधिक 


मिलते हैं । इस-मद में २२ लाख ok हज़ार रुपए की 
बचत हो सकती हे--निटिशों का भत्ता रोक कर साढ़े 
बीस हज़ार और भारतीयों से जो पाँच आने ले fac 
जाते हैं, उससे सवा दो लाख | 


C ३ ) पोशाक-- इसके लिए ब्रिटिश सेनिकों को 


xe) और भारतीय सैनिकों २॥।=) दिया जाता है। 
अगर यह भेद-भाव उठा दिया जाए, तो साढे बीस 


लाख रुपए की बचत हो सकती है। पाठकों को याद्‌ 


रखना चाहिए कि सैनिक वर्दी जो दी जाती है, यह 
पोशाक WA इसके अलावा हे। . 

(४) सरव्जामी ख़चे--इसके लिए गोरे सैनिक 
xma) और भारतीय सैनिक we) पाते हैं। अर्थात्‌ 
प्रत्येक गोरे सिपाही को ३) अधिक दिया जाता है। 
sag यह वैषम्य उठा दिया जाए, तो इस मद से साढे 
बीस लाख रुपए बच सकते हैं। | 

(४) शिक्षा-ख़र्च--यह ad केवल गोरे सिपा- 
feat के लिए ही होता हे । यह याद रखने की बात है 


कि ब्रिटिश सैनिकों में सेकडे cy पढ़े-लिखें होते हैं और - 


देशी सैनिकों में चौदह, परन्तु शिक्षा की व्यवस्था केवल 
गोरों के लिए ही है, कालों के लिए नहीं । वतमान 
समय में यह कार्य वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा सम्पन्न होता 
है, इसलिए सैनिकों की शिक्षा की आवश्यकता है । 
परन्तु बेचारे देशी सेनिक इससे वञ्चित a जाते हैं । 


मकान ओर असबाब 


( ६) असबाब-गोरे सैनिकों को विवाहित होने 
` के लिए तो भत्ता मिलता ही हे । अगर डन विवाहितों 
` की faat साथ रहें तो उन्हें निश्चय ही असबाब थर 


मकान की भी आवश्यकता पड़ती है। awa: इसके 


लिए उन्हें अलग भत्ता मित्रता है और उसकी दर | | 


मासिक ३।) रुपए होती है। परन्तु भारतीय सैनिक 
को विवाहित होने पर भी असबाब आदि की ज़रूरत 
नहीं होती, इसलिए उसे JAT रुपए देकर, उसके रुपए 


की थैली को भाराक्रान्त नहीं होने दिया जाता । तात्पर्य 


यह कि बीबी और बच्चे के ख़चं के fag उसे एक कोडी 
भी नहीं दी जाती | अस्तु, अगर यह खच बन्द कर 
दिया जाए, तो इससे सरकार को तीन लाख सालाना 
की बचत हो सकती है। 
जीविकाजेन शिक्षा 
(७ ) भारतीय सेना-वाहिनी को जीविका उपा- 


जन के लिए शिक्षा देने का प्रबन्ध विलायत में है और | 
| आरत में भी। इङ्गलैणड में यह विद्यालय इनस्नो- 
चिजेलन नामक स्थान में है अर भारत में मऊ, 
नसीराबाद तथा काकी में। इसके लिए हमारी सरकार 


प्रति वर्ष ६ लाख रुपए ख़र्च करती हे ।. 


गय सैनिकों की तनख़्वाहँ कम हैं | सैनिक | ॥ 
काका chee ail परिवार वालों से अलग होने पर गोरे सेनानायकों को | 


कार्य-काल पूरा हो जाने पर उनके पास जीविकोपार्जन 
के लिए कोई साधन भी नहीं रह जाता। अथच उनके 
लिए कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता हमारी सर- 
कार नहीं समझती । खेर, इस मद में भी छः लाख 


से पाँच आने मासिक उनके |. रुपयों की बचत हो सकती हे। | 


धार्मिक शिक्षा 


3 (८) इस मद में हर साल साढ़े सात लाख 
ख़च होते हैं। भारतोय सैनिकों की संख्या गोरी देश 
की संख्या की अपेक्षा तियुनी है, परन्तु उनकी धार्मिक 
शिक्षा के fag केवल एक लाख ख़र्च होता है और बाक़ी 
गोरों की धार्मिक शिक्षा के fae अर्थात्‌ कालों की 
अपेक्षा गोरों की शिक्षा में १८ गुना अधिक ad किया 


जाता है ॥ अगर यह धासिक शिक्षा ळा ढकोसला डठा नी 


दिया जाए, तो खात लाख रुप 
नः ए इस wa 
बच सकते हें। _ i 


वेतन 


(8) ६० इज़ार गोरों को जगह अगर ६० इज्ञार | 
भारतीय सैनिक wa जाएँ, तो ४ करोड़ ४२ लाख की 


बचत होगी । 


( ३० ) ब्रिटिश नन-कमीशण्ड अफसरों की जगह. a 
अगर भारतीय नन-कमोशण्ड अफसर रहें तो २३ लाख. 
| रुपए की बचत होगी। K RE 


वीबो और लड़के-लड़कियों का खच a 
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( ११ ) बीब्री-ख़्चे, जो प्रस्येक गोरे सैनिक j à | om 


दिया जाता है, अनावश्यक है । उसे बन्द करके ८ लाख 
रुपए बचाए जा सकते हैं। PRA T 


(१२ ) बेटी-बेटा के लिए ब्तिरिक्त भत्ता गोरों = | > 
ही मिलता है, भारतीयों को नहीं ऐसा क्यों होता है, | 
इसका उत्तर तो सरकार हो दे सकती है, परन्तु अगर 


खर्चे बन्द हो जाए तो इससे भी आठ लाख रुपए बच | 


सकते हैं। . 


(१३) ब्रिटिश सैनिकों का यह सन्‍्तान-शिक्षा-ज़्च | 
उनके बच्चों की शिक्षा में खरचं होता है। उनके जिए स्कूल 
स्थापित हैं। उन्हें पुस्तकें gea दी जातो हैं और साथ 
ही उनके खेलने-कूदने के लिए भी यथेष्ट प्रबन्ध रहता 
है। इन स्कूलों की विशेषता यह है, कि इनमें काम | 
करने वाले शिक्षक का. अङ्गरेज़ होना अनिवाचं है। ये 


शिक्षक अगर विवाहित होते हैं, तो सैनिकों की तरह | मा 


पत्नी और सन्तान के लिए अतिरिक्त ख़र्च पाते हें । | 


(१४) सेनापतियों का ख़र्च-त्रिटिश amet | शर 


को, जो विवाहित होते हैं, उनके भत्ते का मज़ेदार. j 


हिसाब इस प्रकार है ;-- 


. लेक्रिटनेण्ट कर्नल ७९), मेजर ३०), कप्तान १०९) | 
ल्लेफ़्टिनेण्ट ६४) अर्थात्‌ इसका पड़ता फ्रो AMAT ७४) | 

महीना है। विवाह होते ही उन्हें यह अतिरिक्त अत्ता. 
मिलने लगता है | परन्तु भारतीय सेनापति, जो प्रायः 
सभी विवाहित होते हैं, उन्हें एक पेसा भी नहीं दिया. 
जाता | इसके अलावा निरिश अफ्रसर भारतीय अफ्रसरों 


की अपेक्षा ६ गुना से २० गुना तक झधिक वेतन पाते |. न i 


हैं, ऐसी अवस्था में यह उचित था कि Im भारतीय 


अफ़सरों को भी थोड़ बहुत वैवाहिक खर्च मिला | a 


करता | ज़रा यह सोचने की बात है कि ब्रिटिश अफ्रसरों . 


को aang के अलावा, केवल भारत में रहने के लिए... 


भत्ता मिलता है, विवाहित होने के लिए भत्ता मित्रता है, 


बीबी साथ रखने के लिए भत्ता मिलता है। ae a 


Qual को छोड़ कर ९ क्योंकि उनमें श्रधिकांश अविवा- 


fea होते हैं ) इस मद से ४४ लाख को बःचत et | 
सकती है । | ; i 


( १४ ) सेनानायकों के प्रवास सम्बन्धी भत्ते-अपने 


जो भत्ते की रक्रम प्राप्त होती है, उसका विवरण इस 


प्रकार है :--प्रत्येक लेफ्निटनेण्ट-कर्नल को १२०), मेजर | 
३०), कप्तान ६०) और लेफ्रिटनेणर ४०) ग्रति मास | 


पाता È | 


“जो” केटलाग सोने-चाँदी के फेन्सी जवर ळे लिए 
qian शै 

CEET केटलॉग 
दास \) 


र A LY, 
BERR ECRK SKATER ERE eee BSR GR O AO OM E MAN DAD R G DOA O R BA mm NA DG O UNN OA e MA E 
LA LEETE EAEE EEEE E "un 


विशेषांकां की धूम ।! [ बिना मूल्य मेंट ] 


BRERSREA 
BHREER gp 


— प्रताप” 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


UU HIN 


॥॥॥ |] ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥0स्‍#॥॥ ॥॥॥॥ NCEA 


साहित्य-अङ्क BAAS प्रवासी-अडुः 
सूल्य १) | मूल्य २) मूल्य १) 
MMMM il Hit 
= “मासिक पत्रों में 'विशाल-भारत' ही एक = 
OTE ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गस्भोरता, nnn 
३९ Ram तक नए टे लेखों का चुनाव और इर तरह की उपयोगी टे विशेषाह्ों का पोस्टेज 
mes बनने वालों ड सामग्री सङ्कलित करने की परिपाटी बहुत ही 5 सहित वाषिक सूल्य 
को उक्त तीनों = उत्तम है।.........इिन्दी पक्रपत्रिकाओं में = ६०) मनीऑडर से. 
विशेषाङ्क बिना “विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- 5 प्लेजिए, या वोन्पी० | 
मूल्य भेंट ! यह सवोत्कृष्ट पत्र हे ।” = से मँगाइए । 


के Š; iE aor र =- — SE 


© ES CERES ES] ES GRA» iS! 


“विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 


१ 'कुसुदिनी' (डपन्याख) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, घन्यकुमार जैन, मू० ३) घाइकों को २॥=) 
'गल्पणुच्छ' कहानियाँ ” मू० १॥) ” wey 
“'घोड़शी! ( कहानियाँ )-- Tw (छुप रही है) 

2 “रूस की चिट्टी? (अमण-कहानी He ३॥)म्राहकोंको १॥-) | 
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'सेडियाधसान” (हास्यरस)-ले०, “परशुराम” मूक) ” १-2) 
६ “लम्बकर्ण” (सचित्र हास्य)-- u yw ” १८) 
` ७ Rava (उपन्यास)--ले० तुर्गनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० १।) ” $=) 


८ “मुसोलिनी और नवीन इटली'--खे० पो० एन० राय; ग्रलुवादक बजमोहन वर्मा, मु० २॥) (छप रही है) 
पता-'विशाल-भारत' कार्यालय, १२०२ अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


NE Qe al अवाला el टा साक ES) ज्या ee ऱ्या व्या ae ES) ee २० CEE 


` असल रुद्राच माला डॉक्टर बनिए | 
~) आना का टिकट सेज कर १० दाना नमूना तथा घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
रद्ाच-माहात्य ga मेगा देखिए । की नियमावली gya मँगाइप |! पता- | 
uasta एण्ड को ० guet नेशनल कॉलेज ( गवनमेणट रजिस्टड ) 
३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता ३१ बांलतल्ञा गली, कलकत्ता 


ताकत न्‌ अगर आप ae किसी शर्म और 


कमज़ोरी के ज़िन्दगी की बहार लूटना चाहते हैं, अगर बर्बाद जीवन 


हुए देखना चाहते हैं, तो आप ताक़त नं० १ को केवल ३० दिन 
सेवन कर लीजिए। जवानी का जोश, नौजवानी को sas शरीर की 
स-नस में फड़कनें लगेंगी। तबियत हर समय तरोताज्ञा और मस्त 


फूल बन जायगा | कमज़ोरी दूर करने के लिए ताक़त do १ पक्की गारन्टी 


Ss मूल्य १९ दिन का २॥) डाक ख़च ॥) 
है । मूर हे दुनिया में एक नई इंजाद ताकतवर गोली 


| म्रगाररमरस्त-ः । सोने से घण्टा भर पहने ३ गोलो 


.. खाने से बदन में दूनी ताक़त व wat पैदा 
जिन्दगी का सचा मजा चखाती और जीवन को स्वगा बनाती है। मूल्य ३० गोली ३) डाक ख़चं ॥) 
--महाविश्‍व ओषधालय, घुरादाबाद ( Jo We ) 

हेड ऑफिस--पी-बी १२२१२, BAHT 


४) ® 


सोनो मोहनलाल जेठाभाई 


| 


| _ St 
\ £ y 
$ if 
l l 
4० 
| ःः 


अगर आप पराक्रमी और सिंह के समान 
ताकतवर बनने की इच्छा रखते हैं, 


को फिर से हरा-भरा बना, नई जवानी के बग्रीचे में अपने को लहलहाते. 


बनी रहेगी । same हमेशा के लिए काफ़र हो, चेहरा गुलाब का. 


[ ag २, खण्ड १, संख्या & 


HERSMNERRRNANEREURENNESNENNNNNNNSESSENSENNNGRNNBN NEMS RUNS EUNNREE NEON OMNES NRE NHN SAIRORE RNNRSENMENENRNRRNERN ENE YnusEs 
seen e 3. | | | | | | | | | | | | | | |... 4... 
खासा ताल शिवा BES CSCO EERE EEE Seeeecurae sees seanar rh Derr rrr rper ~ 


मशहूर दाद्‌ 
की दवा । २७ 


S= 
Scat का दाम ।=), एक साथ १२ डब्बी दाद को दवा 
ama से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ४, ९ वर्ष । 
sit डेढ़ दर्जन मँगाने से १ किडी ग्रामोफ़ोन इनाम! 
य १)) पृथक | 
--बी० बो० भवन, 
हाटखोला, कलकत्ता 


सुन्दर ओर सस्तो 

ऐसी घड़ी समय की पक्की, 
मशीन की मज़बूत, कल-पुज़े की 
दुरुस्त इस दाम में नहीं faa 
सकती । मूल्य निकल केस ४॥) 
_शेल्ड-गोल्ड २।) डाक व पेकिङ्ग 
=) अलग 


जादू की स्याही---एश 


पत्र-व्यचहार के लिए ।) का टिकर 
_ भेज कर हमसे Fores | 


“cr 


4 


इन्टर नेशनल मारकेट पो० ब० १२९, कलकत्ता 


बेरोज़गारों को शभ समाचार 


_ भारतवष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज हे 
लो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है. व आसूदा 


सज्नों से केवल ९०) रुपया Ste दाखिला रूप में लेकर | 
दो माह के सामूली समय सें डाइवरी और फ़िटर का. 


परा काम सिखा देता है । यह सरकार से रजिस्ट्री gar 


कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र लिख कर gra 


Hat कर देखिए | 


नोट--नियमावली के लिए पता परा और साफ़- 


साफ़ लिखें। 
पता--मैनेजर, इस्पीरियल मोटर ट्रेनिङ कॉलेज 


नं० १, चांदनी चोक,नियर इम्पीरियल as देहली 


विशुद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति 


असली दवा, UM पुस्तक 


- डाम 7), ~) य अमेरिका से _ 


॥ शीशी, काय, गोली आदि मेगा | 
wo कर सस्ते दर में बेचते हैं। | 
हैजा व ea बीमारियों को दवा, हिन्दी में किताब . 


| शापर सहित १२, २४, ३०, ४८, ६०. ८४, १०४ दवाओं 


| का दास केवळ २), ३), ३॥), १॥), ६४), ३), 9 १) रु० 
हाक- जे अलग । बायी निक दवाइयां प्रति डम --)॥ 
aT 
ext के साथ मूल्य २॥) डाक-स़र्च ॥।-) 'अलग । 


| सूचीपत्र gra 


| एता--मञ्जुमदार चोधुरी पण कम्पनी 


क दवाइयों का वकत, एक किताब व १२ eae 


NII 


Wo in, PEI स्ट्रीट, कलकखा र ; a | 


आस कक कक सनक. Set esters 


= RR TR 


| ae 


भत्ता पाते हैं । इस मद में ३ लाख रुपए व्यय होते हैं। 


Ot a) UL रर््ळ्क्.. क्‍ १६ ) विवाहित अफसरों के मकान-भाड़े की 
रक़्म-- प्रस्येक विवाहित गोरे अफ़सर को मकान-भाड़े के 
i! जो अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है, उसका व्योरा 
यों है :--कनंत्न १९०), मेजर ११०), कसान ३०) और 
ल्लेफ़्टिनेण्ट xo) । 

( १७ ) अब ज़रा अफ़सरों के मकानों के विस्तार 
का हाल सुनिए। लेप्रिटनेण्ट को २ युनिट, कसान 
साहब रे युनिट, मेजर ४ युनिट आर कर्नल ७ युनिट । 
एक युनिट २४० वग फ़ीट के बराबर होता है। जिन 
wana की बीबियाँ साथ रहती हें, उन्हें eterna 
दो या एक युनिट अधिक स्थान दिया जाता है । अगर 
किसी अफ़सर को निदिष्ट मकान में स्थान नहीं मित्रता 
तो वह दूना मकान-भाड़ा पाता है । 


( १८ ) भारतीय सैनिकों की अफ्रीसंरी करने वाले 


' गोरे अफ़सरों को एक और अत्ता मिलता है और यह 


शायद उन्हें कालों के कष्टकर संसग में रहने के 
aq में दिया जाता है। इसका विवरण. इस प्रकार 
है :-कनंल् २००), मेजर Roo), कप्तान १४०), ल्षेष्रिट- 
Aoz १००) और ७४ । इस कृष्णकाय संसगं भत्ते की 
कुल रक्कम Ko लाख है। क्या यह रकम बचाई नहीं 
जा सकती ? Ore 
(१६ ) इसिनियरों का भत्ता--सेना-विभाग में 
काम करने वाळले सभी गोरों को भत्ते मिलते हैं तो 
इस्िनियर साहबान क्यों वञ्चित रहें। इसलिए उन्हें 
सी तनस्वाह के अलावा कुछ घेलुआ मिलता है। ये 
लोग होते भी हैं कर्नल-मेजर उपाधिधारी। अस्चु ! 
कर्नेल इञ्जिनियर प्रति मास १६०), मेजर ३३%), 
कप्तान wo) और लेफ्रिटनेणर खाइन ४९) पाते हैं । इस, 
मद में साढ़े तीन लाख रुपए स्वाहा होते हैं। 
वेतन-वेषम्य 
(२०) आर० gao सी० का वेतन-भारतीय 
सेना-वाहिनी की चिकित्सा के लिए नीचे लिखे ag- 
सार रुपए अतिरिक्त व्यय होते हैं और इस विभाग के 
sear भी कर्नल और मेजर उपाधिधारी होते हैं । 
प्रत्येक ada को ३००), मेजर २४०), कसान १४०), 
१२०) और लेफ़िटनेयट १००) से १२४) तक अतिरिक्त 


(२५) भारःप्रास अधिनायकों का भत्ता--प्रव्येक 
सेबा में पाँच ऐसे अफ़सर होते हैं, जो भार-प्राप्त अधि- 
नायक कहे जाते हैं । इनमें जो कमाण्ड या सेकेणड-इन- 
कमाण्ड कहलाते हैं Xo), ऐडजूटेश्ट और कार्टर मास्टर 
१००) और, ७४), ट्रान्सपोर्ट ऑफ्रीसर Be) | इनके भत्ते 
में १६ लाख रुपए सालाना ख़च होते हैं। 

(२२ ) ब्रिटिश वाहिनी के ब्रिटिश awa और 
भारतीय वाहिनी के त्रिटिश अफ़सरों के Aad का 
पार्थक्य :-- 


लेफ्रिटनेण्ट कर्नल १७५०)-- १३०) 
मेजर . a १२३९)-- १४३) 
कंसान ` ... _ २९४)--११२६६) 
ह; 5२९)--६२९) 

फस्ट ळे फ्रिट० ६२०)-७२०) 
सेकेण्ड लेफ़्टि० ९४९)--६२०) 
४६०)--९ ६९) 


इस गोरी आर काली सेनाओं के अफसरों के 
वेतनों की विषमता के सम्बन्ध में Se कहने को 
आवश्यकता नहीं । पाठक स्वयं समक सकते हैं कि इस 
पार्थक्य का कोई युक्तिसङ्गत कारण नहीं हो सकता। 
qaa: सरकार चाहे तो अनायास ही इस पार्थक्यता को 
हटा कर इस मद से पचास लाख रुपए की बचत कर 
सकती I 


बा ( २३ ) सामरिक विभाग की सवारियों 

| गर्मियों में स्थान-परिवर्तन करने आदि में प्रति वषं 

३ करोड़ २४ लाख रुपए ad होते हैं। इसमें २ | 
करोड़ २५ लाख आरत में और बाळी एक करोड 
इङ्गलैण्ड में ad होते हैं ¦ आरत में, इस काम के लिए 
जो रुपए खर्च होते हैं, उसमें से अनायास ३ करोड़ 
१० लाख को बचत हो सकती है | (पक 


_ (२४ ) भारतस्थ गोरी सेना के लिए इङ्गलैण्ड में 
तेरह करोड़ बारह लाख रुपए इर साल ws होते हैं। 
यह रक्कम गोरी सेना का भाडा कही जाती है। एक 
उदाहरण द्वारा इसे समझना अधिक सुगम” होगा। 
भारत में ६० हज़ार गोरे सेनिक हैं, प्रत्येक सैनिक के 
लिए २९ पौण्ड के दर से कुल पन्द्रह 'लाख पोण्ड 
अर्थात्‌ ५ करोड़ ३९ लाख रुपए भाड़ा देना पड़ता 
है । गोरे सेनिक के आरत में रहने के समय उसे आर- 
तीय सेना की अपेक्षा चौगुना वेतन मिलता है। इसके 
सिवा नाना प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। उनके रहने 
के लिए सुन्दर वासस्थान दिया जाता है । उनकी |: 
चिकित्सा के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था रहती है। 
mst कि यहाँ उन्हें रहने के लिए अच्छी से अच्छी 

 ध्यवस्थाएँ मौजूद हैं, तथापि उन्हें भाडा.स्वख्प इतना 
रुपया और दिया जाता हे! तर 9 
परन्तु इतने से ही बस नहीं है, इन गोरे सैनिकों के 
“बेकारी के बीमा? और स्वास्थ्य के बीमे के लिए भी इस 
अभागे देश को प्रति वर्ष २-७ लाख रुपए देने पड़ते हैं। 
इन मदों!की कुल रक्कम तेरह करोड़ बाईस लाख है, जो | 


भारत की रक्षा करने वाली गोरी पल्टन के लिए gr- | WT की | खबर I 


लेण्ड में चे की जाती है। हमारी समक में यह रुपए 5 | 
अनायास बचाए जा सकते हैं। | बिना उस्ताद के सङ्गीत सिखाने में बाज़ी जीतने- 


(२९) भारतीय सेना-विभाग में बहुत से गोरे कुक 
आदि काम करते हैं । उन्हें खूब मोटी तनख़्वाहें दी 
जाती हैं । अगर उनकी जगह भारतीय wal को दी 
जाय तो इस देश के हज़ारों पढ़े-लिखे बेकारों को रोज़ी. 
मिक जाए और बड़ी आसानी से एक करोड़ पचास 
लाख रुपए की बचत भो हो जाए । ae 


असली किफायत 

स्पालिङ्ग az ताजे हमेशा लाभदायक होते हैं, 
क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा झूडी ताली _ 
से कभी नहीं ga सकते । | 

बड़ी-बड़ी परीक्षा लेने पर भो यही साबित हुआ हे. 
कि क्रीमती सामान, जवाहरात, _जेवर इत्यादि की. 
रक्षा के किए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी- 
लिए यह इमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए जाते हैं। 


जानने के faq हमारा सूचीपत्र dat कर देखिए | 
स्पालिङ्ग पेटेन्ट लोक वकस, अलीगढ़ _ 


श्रीगणेश डिपो, ser 
हिमालय में पैदा होने वाली औषधियाँ, raria, 

ब्राह्मी, अश्वं, eugene तथा च्यवनप्राशावल्लेह, 
आसव, अरिष्ट, पाक, गुटिका, चूण, ga, तेल, रख. 
एवम्‌ उपरस हमारे यहाँ हर समय बिक्री के लिए तैयार 
| रहते हैं। वैद्यों, रोगियों तथा अन्यान्य सज्जनों को 
सुविधा के साथ उत्तम मात्र भेजा जाता है । विशेष 
जानकारी के लिए qiqa मँगा कर पढ़िए | 


` प्रबन्धक--श्रीगणेश डिपो, हरद्वार 


` किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 


वही १) Ste Ho ।7) पुस्तक बड़े ज्ोरों से बिक रही है । 
पता--गगे एयड कम्पनो, FO ४, हाथरस 


बाल जड़ सेकाला | 
कुछ बाल पकते ही इस तेल के सेवन से 

बालौ का पकना रुक जायगा, फिर सफेद न 
होगा, दाम ३) रु०। अधिक पके बाल इस तेल 
“और खाने की दवा से काले पैदा होंगे, जो बूढ़ा 
' होने तक काले रहेंगे । दोनों दवा का ५) और 
कुल पक्के बाल के लिए &) Fo | | 
पता--बाल काला मेडिकल स्टोर, 

- कनसो faatt, दरभडा न० ४ 


अब यह बताने की आवश्यकता नहीं, कि अगर गोरे 
सैनिकों को भारतीय सेनिकों के बराबर ही वेतन दिया 
जाए अथवा गोरों की जगह तमाम भारतीय नियुक्त कर 
दिए जाएँ तो प्रति वषं र८ से ३२ करोड़ की बचत हो | 
सकती है । प्रथिवी पर यही एक देश है, जहाँ सरकारी 
आमदनी का प्रतिशत ६६ भाग सेना-विभाग के लिए 
खरचं होता है । अन्यान्य देशों में सेना-विभाग के 
faq जो aa होता है, उसकी तादाद ३) से ६) तक 
होती है । ae 

क्या इस अन्धाधुन्ध अपव्यय को रोकने का कोई 
उपाय नहीं हो सकता ? | | 

कै. 0 Se Te 


UH हाफटोन व लाइन ब्लॉक 

बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम कम क्रीमत 
पर अच्छे ब्लॉक बनाते ओर ग्राहक को सन्तुष्ट करने की गारण्टी करते | 
हें। हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओ में हमारे यहाँ के बने. 
ब्लॉकों के ही चित्र सुशोभित Mts) | 
पताः--आइडियल हाफुटोन Hic, नं? १ सरकार लेन, कलकत्ता 


इन WEA तालों का व भास्टर--की का पुरा हा | 


वाळी पुस्तक “हारमोनियम, तबला एण्ड बांसुरी | ह. 
मास्टर” तीसरी बार छप गई है । नई-नई तज़ों के ३२ | 
गायनों के अलावा ११९ राग-रागिनी का वणन ge 


बजांना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारण्टी है! | 
झव की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई हे, किन्तु मूल्य | । 
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>> 


= नवयुवक-समाज के नेता z 
>  पंठ जवाहरलाल नेहरू 
2 ` की जीवनी ओर व्याख्यान = 
= . (सचित्रवसजिल्द) ` = 
= agr उदू हिन्दी = 
= यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि do जवाहरलाल जी नेहरू के एक-एक व्याख्यान = 
= में एक-एक क्रान्तियाँ जीवित हिलोरे ले रही हैं अर्थात्‌ यह पुस्तक क्रान्तियों का जोता-जागता = 
ह नमूना है ओर साथ ही पण्डित जी की जावनी “सोने में सोहागा' के मिसाल है । मूल्य २) र० ! ॐ 
- व्यवस्थापक ‘ala’ कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद ह 
alll ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ % 


३५२ चीज़ें मुफ़्त इनाम 
Nf २३ घण्टा में आराम करने वाली दाद की मलहम या 
í | “मोहनी एसेंस” की एक शीशी सू०।) एक साथ ६ डिब्बी दाद 
{| | | | को दवा या ६ शीशी एसेंध बेने से नीचे लिखो चोज़ों ara 
मिलेंगी । १ सुन्दर टाय रिस्टवाच, ७२ ब्लू ब्लैक स्याही को टिकियाँ, 
Ca ७२ खाल स्याही की टिकियाँ, एक mista पेन, १ डापर, १२ 
faa, $ AA खुशबूदार aa, १ डिबिया जरदा, १ बक्स बाल उड़ाने का साबुन, ९ डिव्वा .खुशबुदार aa 
बनाने का मसाला, १ डिब्बा पोमेंड, १ डिब्बा खुशबुद।र तमाखू बनाने का मसाला, १ डिब्बा .खुशवृशर दन्त- 
मन, १ अष्टघात की अँगूडी, १२ सेफ्टीपेन, ४० जलछुबी, २२३ स्वादिष्ट लेमनजूस मिलेंगी, qo १।) Ste wa 

We) अलग पता--दी नेशनल चीप स्टोर, २० जयमित्र स्ट्रोट, कलकत्ता 


Jed हामियापेथिक दवाखाना 


होमियोपैथिक दवा---), -)॥ मद्र टिश्वर )) डाम 
सब बौमारी के दवाओं के बक्स, किताब और डापर के साथ १२ शोशी के TFA का २), 
२४ शोशी के ३), ३० शीशी के ३॥), ४८ शीशी के ५॥), ६० शोशो के ele), ८४ शीशो के &) 
ओर १०७ शोशी के १०॥-) डाक-ख़चं अलग । हामियापैथिक हिन्दी किताबें--ग्रदस्थ चिकित्सा 
सजिल्द १), चिकित्सा शिक्षा ॥=) हैज़ा चिकित्सा ।=) sto म० अलग | 
एन० Fo मजुमदार एण्ड Ho, ३४ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ||| ||| || ||| ॥॥॥॥ 


हिन्दी-संसार में बिल्कुल नई चीज़ 
देवी वीरा 


( एक क्रान्तिकारी महिला को आत्म-कथा ) 


भूमिका-लेखक--बाबू घुरुपोत्तमदास जी टएडन 

“काल-कोठरी में बन्द रहने के कारण ५ ब के बाद आसमान थोर तारे देखने को 

मिले !” देवी वीरा ने युवावस्था ही से अपने देशा के आत्मोद्धार का बीड़ा उठा कर कान्तिकारी 

आन्दोलन में भाग लिया था । क्ररता की चरम सीमा तक !पहुँची हुई जारशाही को बलपूवक 

उखाड़ फेंकने तथा जार की हत्या के लिए उद्योग करने के जुम में उसे slat की सजा का 

हुक्स हुआ । बाद में सजा बदल कर उसे आजन्म कालेपानी की सजा दी गई । इस पुस्तक में 

स्वयं वोरा ने ही अपने उन सुनहरे उद्योगों ओर Sa जीती-जागती अपूव शक्ति का वणन किया 

है, जिससे डर कर जारशाही के छक्के छूट गए थे । अनेक विद्वानों ने पुस्तक की सुक्त-कण्ठ से 
प्रशंसा की है । मूल्य Ll), So Ao अलग | 


( १ ) मेनजर---'चाँद” कार्यालय चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
( २) मेनेजर---'चाँद? बुकडिपो, जॉन्स्टनगञ्ज, इलाहाबाद 


ONO 


नोकरी खाली 


. जिन लोगों को ऊँचे से ऊँचे और नीचे दर्जे की नौकरी करनी हो या वह मालिक, जिनको अच्छे होशियार 
नौकर रखने दों, वह नीचे के पते पर 7) का टिकट भेज कर नियमावली का id भरने के लिए मँगा लें । | 


पृता--मैनेजर आल इण्डिया सर्विस सिक्यूरिङ्ग एजेन्सी, हाटखोला, कलकत्ता 
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जज़बाते बिस्मिल | | 


( दूसरा भाग ) 
जा तड़पाएँ जिगर को 
चुटकियों लेने लग दिल में । 
भरे हैं बह अखर जज़बात के, 
जज़बाते बिस्मिल’ में । 
— Ig 
इलाहाबाद के मशहूर शायर “fafena’ 
साहब को लाजवाब कविताओं का यह 
नायाब-संग्रद हे--जो कविता है*अपनी जगह 
लाजवाब है। बिस्मिल साहब से भविष्य” के 
पाठक अच्छी तरह परिचित हैं, अतएव विशेष 
परिचय देना व्यथ है। परिचय “बिस्मिल! 
साहब के उस्ताद हज़रत “नूह? के ऊपर के 
पक ही पद्‌ में दे दिया है । 
मूल्य केवल १) २० 


(१) “चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक 


इलाहाबाद 


(२) ‘ale’ बुकडिपो, जॉन्स्टनगञ्ज 


इलाहाबाद 


कक || छत || | कक || बह || || || | छा ॥ | E N काया || | ||| | 


hen 
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सफ़ेद वाल ७ दिन में जड़ से काले 

हजारों बाल काला कर दिया । यह खिजाब 
नहीं, सुगन्धित तैल है। युवक और बूढ़े सबका 
abe बाल अगर ७ RÑ इस सुगन्धित तेलखे | 
जड़ से काला नहोतो दूनी कीमत वापस देने ! 
की शत लिखा लें। मू० ४) बहुत जगहों से प्रशंसा- | 
पत्र आ गया है, मेंगा कर देखें । 

पता-गङ्गापसाद गुप्त बीहर, 


न° ५, मेडिकल ela, द्रभङ्गा 


रजिस्टर्ड ( नवजीवन बिहार ) स्वादिष्ट [4 


शक्तिशाली, प्रमेह-प्रद्र नाशक, रक्त-वीस्‌ 
wada एवं शोधक पौष्टिक है। थोड़े समय | 
मे: विशाल शक्ति देता है। २ पोण्ड के डिब्बे का a 
मूल्य ३) Fo, आधा पोएड १) रु, डाक. | 
खच ile) . 7 
पता--श्रीजगदीश औषधालय, 


STNA, लखनऊ रा s 


कलकत्ता होमियो फ़ारमेसी की 


बॉक्स की stat सय एक डापर और हिन्दी में एक ,. 
X, ६॥) और ९ oll) eM 


केस वरोरह सस्ते दाम प्‌ “ न उल्लिखित 3 

फैमिली बॉक्स यदि oo = ख 

क्षेना हो तो $) अधिक लगेया । i ह 
१४ होमियोपैथिक डॉक्टरों के नाम भेजने से * 

मेकम” ३२ टिश्यू दवा ava मिलती है। ने जे 


| पता--एस० आर? बिस्वास एण्ड सन्तं | 


he R कोलूटोला स्ट्रोट कल 


sy । और शीघ्र ही युद्ध FEM. so oe क्क काता तती सख्री-सेवादल के | 
| माण में योग दिया । अन्त में उनको इस महान ६ 
कार्ये से ag सफलता प्राप्त हुई, जिसके निमित्त उन्होंने A 
अपना सब कुछ झपंण कर दिया था । . ४) 


श्रीमतो जी के पति डॉक्टर तथा समाज-सुधार के . 
उत्साही पक्षपाती भो थे। उनकी अभी कोई ऐसी उम्र 
भी न हो पाई थी, परन्तु वे अपनी खी को तीन we 
feat और एक लड़के के साथ छोड़, wate faa 
गए । धन का अभाव आर बच्चों के भरण-पोषण का 
कोई प्रबन्ध न होने के कारण श्रोमती एमिलो को 
पति-वियोग के बाद ही नौकरी करने की आवश्यकता... 
आ पड़ी । वे मानूचेस्टर नगर में फ्रौतो-पैदायश विभाग... 
की रजिस्ट्रार हो गई'। इस तरह अपने परिश्रम से | 
ही बच्चों की तालीम और परवरिश का भार उठाया। | 
उनको अपनी सन्तान में से विशेषकर पुत्री क्रेसाविल | 
C Christabel ) पर गवे था । इस पुत्री ने सम्मान 
सहित एल-एल्‌ू० बी० (LL.B. ) की परीक्षा पा | 
की ओर क़ानून के सम्बन्ध में हमेशा ही क्राविलियत. | 

का सबूत दिया। Sou 


विलायत की खिया को मताधिकार दिलाने 
` वाली श्रीमती एमिली पेड्कहर्स्ट 


` [ ate ब्रजमोहन भटनागर ] 


६ वि घाता का विधान अले ही निश्चिय हो, परन्तु , कि पेङ्कहस्टं के साथ सभी faat गिरप्रतार करके जेल 
यह तो मानना हो पड़ेगा कि समय हमेशा. | में डाल दी गई । 
बदलता रहता है । आज जो मनुष्य जिस अवस्था में है, जेल में भी उनके साथ ज़्यादतो हुई, जिसके विरोध 
कल वह उसमें हो नहीं रहता । एक मनुष्प जब किसी में उन्होंने भूख-हडताळ शुरू की। इधर सरकार को 
cae सिद्धान्त के प्रचार के लिए उठता है, तो चारों ओर | यह भय हुआ कि fa को हैं तो कोमलाङ्गी faat 
से उसकी हँसी उड़ाई जाती है, उस पर खान्छन लगाए | हो, कहीं अधिक दिन भूखे रहने से किलो के प्राणों पर 
जाते हैं, तरह-तरह से उसका विरोध किया जाता 2— | आ बनी तो महा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मनवूर | 
यहाँ तक कि उस पर ईट-पत्थर'की बौछार तक करने में | होकर gear पडा और अन्त में यह शतं लगा कर 
aga नहीं किया जाता । यदि कहीं उस सिद्धान्त का | कि बाक़ी बची हुईं सजा काटने के लिए फिर गिरफ्तार 
सम्बन्ध किलो तरइ सरकार से भी हो, तो कुछ कहना | की जाएँगी, उल समय सभी खियाँ छोड़ दो गई । 
“हो नहीं, हर तरह की परेशानी, अपमान, जेख, सुचलके, | इस भाँति बेचारी मिसेज्ञ पेड्हस्ट॑ को तरह-तरह के 
ज़मानत उसके पीछे लगे रहते हैं ओर कभो-कभी तो | अपमानो का सामना करना पड़ा । इन अपमानों से 
नौबत गोली और फाँसी (लक की पहुँच .जाती हे। | बचने के लिए वे एकान्तवास करने लगीं । 

परन्तु फिर एक दिन वह आता है, जब वही सिद्धान्त ZA समय ( सन्‌ १६१३ Ñ) उनकी एक सह-! 
-शिरोधार्य होता है आर ae मनुष्य agaa से | कारिणी श्री० एमिली डेविसन की aq हो गई । 
लस्मानित किया जाता है। ठीक यही हाल इङ्गलेण्ड में | wee को एक शानदार और जोशीले जुलूस के 
feat के मताधिकार आन्दोलन को नेत्री. श्रीमती | साथ (जो विस्तार में लगभग एक मील azar था) 

` 'पेङ्कहस्टं का भो हुआ । ne की गलियों निकाला गया । श्रोमती पेक - 
Rus काख में वह कौन सा दुःख और अपमान PE NO a ae nae 
था, aad सहना नहीं पडा । वे अपराधी और के दाह-कमे में शामिल होने के जिए आई और अन्त a 


में नेत्री की हेसियत से डनको इल जु idee 
“राजद्रोही समझो जाकर AS सताई गई थीं । परन्तु अन्त T इल जुलूत का अग्रसर 


` श्रीमती पेङ्कहर्टं को समाचार-पत्रो में उच्छुछुल, an, aa 
पागल, बातूनी आदि विशेषणों से सम्बोधित किर्या ग्या. | 
था ga दोषारोपण का कारण यही था कि वे अपनी | 

पुत्री सहित एक ऐसी संस्था की सञ्चालिका थीं, जिसने | i 
सरकार के प्रति अपने असन्तोष का परिचय अद्भत रूप | | 
में दिया था and में श्रीमती पेङ्हस्ट॑ स्वभाव की सरख, | 
ara और कम बोलने वाली महिला थो । उनको बोली. | 
मीठी थी और आवाज़ सुरीली | चेहरे से किसी तरह आओ. 
न तेज्ञी दिखाई देती थो, न ककंशता और न जोश! | 
शरीर से भी दुबली, पतली और छोटी सी थो, परन्तु | 


स्थान अहण करना पडा । उनकी गाड़ी जनाज़े के आगे | थीं बड़ी प्रभावशालिनी । दिखावट या बनावट तोळू 


EO a el eS Se 


EO Ee 


3 a लिए उनकी मति को प्रतिष्ठ! की गई । 


> (ज्यों को भी पुरुषों के बराबर ' वोट” ( राय ) देने का 


-J उनको विजय ma हुईं । एक समय था, जब किवे 
‘qaqa ३० सहचरियों के साथ डेप्यूटेशन लेकर प्रधान- 
get से सेंट करने के लिए पा्लामेण्ट-गृह को सीढ़ियों 
- पर लगातार पाँच घण्टे तक खडी रह कर भी Aga हो 
-ौटीं, उनकी समुचित प्रार्थना पर ध्यान भी न दिया 
qati परन्तु आज उसी स्थान पर उनळी पूणीकार. 
.्रतिमा खड़ी है। उनकी सन्गमरमर को मूति को ऐसे 
"असुख सार्वजनिक स्थान पर खड़ी करने का मतलब यही 
'है कि वे केवल उच्च आदश आर सम्मान को ही पात्री 
-a थीं, बल्कि उन उच्च कोटि के मनुष्यों में से थीं, जिन 
“पर देश और जाति पर गवं होता है। यह समय का 
“परिवर्तन है, कि faa सिद्धान्तों के प्रचार के कारण सन्‌ 
“१६१० में, उनका इतना अपमान किया गया feats 
“चण्डे तक खड़ी रहने पर भी प्रधान मन्त्री ने उनसे 
मुलाक़ात न की, परन्तु केवळ २० वर्ष के पश्चात्‌ भी 
उन्हीं fagra पर अटल रहने वाली महिला को. 
स्मृति के प्रति भक्ति ओर श्रद्धा की agaa चढ़ाने 


चाइती थों और उनका 


ages क्या R 
गोमती तक ही चाहतो ut [कि 


eas क्या था? वे केवल इतना 
अजिकार मिलना चाहिए। इसी अधिकार की प्राप्ति 
के लिए वे आन्दोलन कर रही थो और इसी के हेतु 
a उस दिन डेप्यूटेशन लेकर प्रघान-मन्त्रो से मिलने 
arg थीं । परन्तु जब सरकार के os बड़े पदाधिकारी 
ने उन्हें विमुख कर दिया तो उनका HAGE होना 
स्वाभाविक atl waa: अपने असन्तोष का प्रदशन 
करने के लिए स्त्रियों के उस eet ने पालमेण्ट-भवन 
“पर पत्थरों की बौछार को, बाज़ार में दूकानों को 
-खिड़कियाँ तोडीं और अनेक उपद्रव किए। यह बातें 
aat सरकार कब सह सकती थी ? नतीजा यह हुथा 


रक्खी गई । सरकार की उन पर कड़ी निगाह तो थी हो, 


परन्तु उनके प्रत्यक्ष एकान्तवाल के कारण कुछ करते न 
बनता था। अब यह मौक्रा हाथ आया जान कर उनको 
फ़ोरन ही गिरफ़्तार कर लिया गया । परन्तु सरकार ने 


श्रीमती को इस तरह नियत स्थान से हटा कर अच्छा न. 
किया । दमन-नोति के कारण feat में असन्तोष तो. 


था हो, अब उस एक मीज aw जुलूम में नेत्री की 


ख़ाली सवारी ने वोट देने का अधिकार माँगने वाली 
संस्था को और भी उत्तेजित कर दिया । सरकार की इस. 


fagar के सामने भी उक्त महिलाएँ पूर्ण सफलता 
प्राप्त करने की हिम्मत बाँध रही थीं और अपने उद्देश्य 
के हेतु कठिन से कठिन दुख मेलने या प्राण तक निछा- 
वर करने को तैयार थीं । | 
श्रीमती Ase गिरफ़्तार करके फिर जेल में 
suai दी गई । उन्होंने भी पहिले की तरह दी भूख- 


हड़ताल जारी कर दी | परन्तु सरकार ने उन्हें छोड़ देने 


के बदले रबड़ की नली द्वारा जबरदस्ती भोजन कराने 
की क्रिया का प्रयोग किया । परन्तु यह बात भी अधिक 
दिन तक न चल सकी ओर ater को उन्हें जेल से 
विदा ही करना पड़ा | यद्यपि धीमती जेल से छूट गई 
थीं, परन्तु पूर्वोक्त काळे क़ानून के aga से बचने के 


fau यही आवश्यक था कि चे फिर एकान्तवास करें या | 
fen रहें। 


सन्‌ १३१४ में यूरोपीय महायुद्ध के आरम्भ होने 


पर समस्त राजनैतिक Seat को छोड़ दिया गया तो |. 


उन्हीं के साथ श्रीमती ge को भी पूर्ण रूप से स्वत- 


न्त्रता प्राप्त हुई । परन्तु यह समय इङ्गलेण्ड के लिए | 


ऐसा wage था कि देश की झापत्ति को Ran कर 


केवल fadi की राजनीतिक आवश्यकता या अधिकार | 


पर दृष्टि रखना सम्भव न था। इसलिए एमिली भो सारे 


{ 


भी न गई थो । अपनी खहकारी-सहेलियों के लिए तो वे. 
माता समान थीं। जब उतका आन्दोलन आरम्भ हुआ, . 
तो उसी समय उनके इकलौते पुत्र का देहान्त हो गया, | 
परन्तु इस दुखद घटना से भी वे विचलित न हुई, | 


अर न अपना कार्य ही छोड़ा । बल्कि और भी अधिक | 
उत्साह के साथ काम करने लगीं, जिससे संसार के | 
सभी बच्चों को उत्साह लाभ कर सकने के लिए एक | 
mad प्राप्त हो सके। fast में या सामाजिकता | 
में उनकी रुचि न थो और न धर्म के प्रति कोई अनु | 
| राग था। चे नीतिज्ञा थीं आर मनुष्यत्व उनका धम | 
था। सांथ ही वे जोवन के अनुभवों से परिपूर्ण थों। 


उत्साह, हिम्मत और प्रास्म-स्याग उनमें कूट-कूट कर . 
भरे हुए थे । लेखनी आर ज़बान यदि गोली-बारूद | 
थीं, तो निःस्वार्थ सत्यता ढाळ थी । न्यायपरायणा भी | 
पूरी at । प्रारम्सिक असफलताओं से हतोत्साह नहीं हुईं, 


लगातार काम करती रहीं | उनमें एक ओर भी बड़ा गुण 


यह था कि उनको ,गुस्सा नहीं आता था। जेल्ल-जीवन . 
के पश्चात्‌ तन्दुरुस्ती बिगड़ गई थी ye हडताल करने | 
पर विशेष री तियो से ज्ञबरदस्ती खिल्लाए जाने के कारण 

उनका द्वाज़मा बिल्कुल ही बिगड़ गया था, परन्तु इन 
बातों से भी वे विचलित नहीं हुईं । | 


_ भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्यों से काम पड़ने की 
asg से उनमें मनुष्यों के परखने का अच्छा अचुभव 


हो गया था | इस अनुभव ने उनको उक्त आन्दोलन | 


चलाने में भी ade मदद दी | oy 
shad Iged को आयलेंपड और भारतवर्ष के 


प्रति भी अनुराग था। अपने मत के प्रचारार्थ उन्होंने. 
कई बार आयलेंण्ड का दौरा भी किया था। स्वनाम- | 
चन्या stadt क़ज़िन्स को उनके साथ रहने और काम | 


३६ 


Wawel का उल्लेख भी किया है। कोक नगर की एक 
सभा का वर्णन करती 
के टाउन हाल में श्रीमती Ieee का लेक्चर हुद्या | 
ait site पुरुष दोनों ही बड़ी तादाद में उपस्थित थे । 
लेक्चर समाप्त होने पर श्रोतागण दरवाजे. के पाप 
आकर उनके इन्तज्ञार में खड़े हो गए और जैसे ही 
श्रीमती जी मोटर की तरफ़ जाने के लिए बाहर निकलीं 


तो सबने मिल कर “ईश्वर सफल करे” का जय-घोष 


किया । इसका कारण केचल यह था कि श्रीमती जी ने 
“iadi को राय देने के अधिकार” देने के विषय को 
इतनी अच्छी तरह समझाया था कि सब कोई केवल 
समझ ही नहीं सके, बल्कि उस कथन की सत्यता उनके 
हृइयों पर इतनी खूबी के साथ अंङ्कित हो गईं कि वे 
विरोध-भाव त्याग कर आन्दोलन की सफल्ता मानने 
खरो। एक दूसरी घटना का उल्ल्लेख भी रोचक है। 
उससे उनके आत्मविश्वास और साहस का परिचय 
मिलता है । कोक नगर से डब्लिन नगर की यात्रा थी । 
रास्ते में मेक्षो नाम का agaa पड़ता है, जहाँ उन्होंने 
एक लम्बा तार लिख कर दिया कि वे (धीमती क़ज़िन्स) 
जाकर उसे तारघर से भिजवा दें। तारघर तक जाने के 
लिए रेल की लाइन पार करनी पड़ती थी, जिससे कुछ 
देर लग गई, और फिर तारघर में पहुँच कर कुछ देर 
ओर लगी । अतः तार देकर जब वे बाहर आई तो देखा 
कि गाड़ी चल पडो हे । श्रीमती क्रज्ञिन्स को विस्मय 
हुआ थोर वे age में पड़ गई, परन्तु विशेष आगा- 
पीछा न करके एकदम लाइन पर कूद पड़ीं और चलती 


गाड़ी के पीछे a इसी समय गाड़ी में बैठे | 


कुछ सुसाफ्रिरों ने उनकी दशा का अनुभव करके एक 
दरवाज़ा खोल दिया और हाथ पकड़ कर उन्हें ऊपर 
चढ़ा लिया । आध घण्टे. के बाद जब गाड़ी अगले 
स्टेशन पर रुकी तो वे श्रीमती Asse के पास 
पहुँचों । परन्तु उन्होंने कोई भी आपत्ति या घबराहट 
प्रकट' न करके निश्चित आव से dae यही कहा-- 
“हमारे साथ की स्त्रियाँ कभी पीछे रहने वाली नहीं, 
बल्कि सङ्कट में से निकल आने का मार्ग स्वयं ही 


निकाल क्षेती हैं।” यह था उनका घेर्य और ara 


विश्वास । 


श्रीमती Wee ने सन्‌ १३१० से लेकर aq 
१६१६ तकं fadi के लिए समानता का व्यवहार तथा 
राय देने की अधिकार-प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम 
किया और उनके जीवन-काल में ही आठ feat 
पार्लामेण्ट को मेम्बर भी चुनी गई । ग्रेट-ब्रिटेन में पुरुष 
ओर faai को बराबरी के साथ वोट देने का अधि- 
का प्राप्त हो जाने के उपलक्त में एक विजय-भोज 
(Victory Dinner) भी gat था, परन्तु उसके पहिले 
ही श्रीमती जी का स्वगंवास हो गया । यद्यपि श्रीमती 
ged वहाँ सशरीर विराजमान नहीं थीं, तो भी 
उनकी आत्मा तो निश्चय ही उपस्थित थी। कुछ भी 
हो, आज उनके उस अपमान के बदले, जो पार्लामेण्ट 
की सीढ़ियों पर लगातार पाँच घण्टे तक खड़ी रह कर 
निराश लौटने में हुआ था, उनकी पूर्णाकार सङ्गमरमर 


की मूर्ति ही अपने कार्य की सफब्नता-अर्थात्‌ fat 


को अधिकार-सम्पन्न रूप में पार्लामेण्ट के बाहर-भीतर 
qaad देखती हे । चुपचाप दुख सहने वाली देवी 
` के निःस्वार्थ त्याग पर आज सारी स्री-जाति को गौरव है 
` और इसमें कोई सन्देह भी नहीं कि श्रीमती पेझुहस्ट के 
. कारण ख्री-जाति अपनी स्वतन्त्रता के भावों में विशेष 
- SAAT है l j 
g 


& o% 


फेक RAMI सेनले eaaa, amaaa दौरे में भी वे उनके साथ थीं । उन्होंने अपने 


हुई कज्ञिन्स लिखती हैं कि वहाँ | 


पुरस्कार -मातियोगेता 
इस साह की नई पहेली oo. 


[ av २, खरड १, संख्या &-. 


फिर २५) का नक़द पुरस्कार 


पिलो पहेली का परिणाम 
_ (१) “भविष्य? के पाठकों ने हमारी पिछली पहेली 
यह देख कर हमें इषं है। उत्तर 


का समुचित आदर किया, 
भेजने वालों में देवियों की संख्या काफ़ी थी । किसी 


पाठक का उत्तर बिल्कुल सही नहीं था । 
श्रीयुत केलाशनाथ कपूर | 
विद्यार्थी कक्षा ८ हरीचन्द हाईस्कूल, लखनऊ 


को सबसे कम, uta तोन अशुद्धियाँ थीं, अतः १५) 
की पुस्तकें इन्हें पुरस्कार में मिलेंगी | श्रीयुत केल्लाश- 
नाथ को हम इस सफलता पर हार्दिक बधाई देते हैं । 
चार अशुद्धियों वाळे उत्तर लगभग तीस थे; उत्तर- 
दाताओं का परिश्रम सराइनीय है, क्योंकि उन्होंने केवल 
एक अशुद्ध के कारण पुरस्कार खोया । 
सही उत्तर इस प्रकार है :— 


ae पौ | म | पी 
ग | त 
मा 
म ग 
| तो | द 
ER | 
कि न | का. 


(२ ) इमें यह देख कर ed हे कि अधिकांश पाठकों 
ने हमारे नियमों के अनुसार उत्तर दिए हैं। परन्तु 
अनेक पाठकों ने नियमों पर ध्यान नहीं दिया ) इम 
पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपया भविष्य के लिए 
निम्नलिखित बातों को ag ag | 

Ca) उत्तर “भविष्य! में छुपे हुए gral मे a 
भरना चाहिए । सादे amy पर faa हुए उत्तर | 
विरुद्ध समझे जायेंगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं 
किया जायगा । । 

(आ )उत्तर के साथ “भविष्य? में छुपा हुआ 
कूपन अवश्य आना चाहिए । काराज़ पर हाथ से लिखा 
हुआ कूपन काम न देपा। . ; 

(इ) उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार 
करके यह देख लेना चाहिए कि क्या पूछा गया हे | 
अनेक पाठकों ने ख़ानों को ख़ाली छोड़ा है और 


' तालिका के शब्दों के आगे उत्तर लिखे हैं । कुछ पाठकों 


ने केवल एक या दो खाने ही भरे हें।. 


__ (ई) “भविष्य” के शष्ठ के अतिरिक्त उत्तर और | 
किसी काराज़ पर न लिखा हो। न कोई पत्र ही उसके |. 
भीतर wet हो । कुछ पाठक खम्बे-लम्चे पत्र साथ में 


रख देते हें । कुछ 'शब्दों' को समझाने और उनके fac 


संस्कृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में ख़ूब काग़ज़ | 


रङ्ग कर साथ में रख देते हैं। इन बातों की बिल्कुल 


आवश्यकता नहीं है, न साथ में पुस्तकों आदि को 


सूची भेजने की ही आवश्यकता है । इम सफल उत्तर- 
दाताओं से स्वयम्‌ 
पलगी) . 


R जहाँ तक हो सके, उसी लिफाफे में कविता, 
| लेख, मैनेजर को पत्र आदि नहीं रखने चाहिएँ। यदि i = z 


\ iS > 


| 


CTT] 


ही उनकी इच्छित पुस्तकों के नाम. 


Ge भो जाये, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध 
` को कोई बात न हो । पत्र पर पता इस प्रकार लिखा 
जाय--'सम्पादक-' भविष्य’ चन्द्रलोक, इलाहाबाद ।” 
पत्र मैनेजर, व्यवस्थापक आदि के नाम से नहीं 
भेजना चाहिए। याद रखिए, लिफ़ाफ़े पर “पुरस्कार- 
प्रतियोगिता' अवश्य लिखा हो । 
(ऊ) पाठकों को अपने उत्तर की axa अपने पास 
रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकले हुए सही 
उत्तर के साथ उसे frat सकें। “चाँद' की अक्टूबर 
को पहेली के सम्बन्ध में हमारे यहाँ कुछ पत्र आए हैं, 
जिनमें लेखक लिखते हैं 'इमारी एक अशुद्धि थो ge 
स्कार फिर हमें क्यों नहीं far?’ sad उत्तर देखने 
पर पता चला कि उनकी सात अशुद्धियाँ थीं | हम यह 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक उत्तर की 
परीक्षा तीन बार की जाती है, इसीलिए इम इस विषय 
के पत्र-व्थवहार पर कुछ ध्यान न देंगे । पाठक यदि इस 
विषय में कुछ पूछना चाहें तो अपना उत्तर फिर दिखाने. 
के लिए १) फीस भेजें, अन्यथा उनके पत्रों का उत्तर न 
दिया जायगा | | 
(ए) ज़ाने जब एक बार भर जायें तो उनमें फिर 
कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर 
नियम-विरुद्ध समझा stant | उत्तर एक बार भेज देने 
पर उसका संशोधन पीछे हमारे पास नहीं भेजना चाहिए। 
(È) 'भविष्य' में उत्तर dad के लिए जो अन्तिम 
तारीख़ छुपती है, उसके बाद आने वाले उत्तरों पर विचार 
नहीं किया जायगा । oi 
कपया इन नियमों को अपने 
बीनिए और उत्तर भेजने से ed ५५ +. 7 भेजने से eS पहले एक बार अवश्य 
पढ़ ating, | 


Nee 
rá 


पास सुरक्षित रख | 
एक बार अवश्य | 


| सूचना 

यही पहेली ता० ७ और ता० १४ और ता० २३ ` 
दिसम्बर के अड्डों में भी प्रकाशित होगी । विस्तृत 
बिवरण तथा नियम are २३ दिसम्बर के अङ्ग मे 
प्रकाशित होंगे । अपनी मतिया Ags करा लीजिए और 
et संभाल कर रखिए, क्योंकि बिना कूपन के aq 
उत्तर भेजने के अधिकारी नहीं हो सकते । ४ 
eC यहाँ से फाड़िए mT 


| मा | | मा | | ` एक निकट सम्बन्धी 
| | a | एक संख्या | 
er ना | एक नगर 
| म. | | | देशी नरेशों का एक पद्‌ : 
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ae 


al | z | a | मन को हरने वाला 
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ग्राहक-खंख्या ( यदि स्थायी ग्राहक हें) | ' 
नाम _>>--- 

पता- 
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यहाँ से फाडिए |. 
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कातिको पूर्णिमा से कई दिन पहले ही शर्थात्‌ गत 
२१ नवम्बर को, ठोक मध्याह काल में, जिस समय पहुँचे 
हुए use लोग ‘UT! छानते हैं, इलाहाबाद के अन्य 
तम afier श्रीमान खाँ साहब ale gataaga 
क़ादिरी ने सरकार दौलत मदार बनाम Mo सहगल 
जी या “मालिक बनाम “कीपर! के “मनोरअ्षक” मामले 
का ,फेघला सुना दिया । 

B 

Sat मज़ेदार मामला था, यैसे ही मौज़' समय पर 
उसका ,फेसला भी हुआ । फिर फेसले के बारे में तो 
कुछ कहना ही fera हे, क्योंकि उसके वर्ण-वर्ण 
भगवती विजया के प्रभाव से ओतप्रोत हैं । महा लायक़ 
मजिस्टर जी ने एक साथ ही क़ानून और न्याय की 
खोपड़ियों पर ऐसी करारी जमाई है कि कमबरूत 
क्रयामत तक याद्‌ रकखेंगे । 


ओर तो और, जनाब क्रादिरी साहब का फैसला 
पढ़ कर श्रीजगद्गुरु के ata यार मि० 'पायोनि 
यर? भी फडक उठे हैं ओर आपकी न्याय-निपुणता 
और क्रानूनदानी की तारीफ में अपना बीता भर कलेवर 
रङ्ग डालने को विवश हो गए हें ag, सच तो यह हे 
कि ऐसे quem न्यायाधीशों के नाम पर बड़े-बड़े 
कब्जूसों को भो कुछ निछावर कर ही देना पड़ता है। 
फलतः अपने राम भी fet साहब के Baa पर 
दो-चार Hees वार देने को वाध्य हैं। 


क़ादिरी साहब ने श्री० i जी पर साढ़े सात सौ 
रुपए जुर्माना करके, यह प्रमाणित कर दिया है कि आप 
केवल्ल क़ानून के ही “मौलवी फ़ाज़िल” नहों, वरन्‌ अर्थशाखर 
में भी पारङ्गत हैं। साथ ही सरकार के वतंमान आर्थिक 
दुरवस्था के भी पूणं ज्ञाता हैं । waa: अगर इस मुकदमे 
से सरकार को किसी प्रकार का क़ानूनी फ़ायदा नहं 
पहुँचा तो कुछ घाटा भी नहीं रहा; क्योंकि इस साढ़े 
सात सो में इन्शा अज्ञाइताला मुक़दमे का सारा ws 


निकल आएगा | 
ध 


हमें तो मालूम होता है कि अरथंशाख्री मजिस्ट्रेट 
बहादुर ने BBA का GA पाई-पाई जोड़ कर कुछ 
मीज्ञान ७९०) पाया है । अन्यथा कोई कारण न था, कि 
ठीक साढ़े खात सौ ही जुर्माना करते--पूरे एक हज़ार, 
डेढ़ इज़ार या और कुछ कर सकते थे या कुछ दिनों के 
लिए जेलख़ाने को हो सेर करा देते। मगर चूँकि उन्हें 
बेइन्साक्रो तो करनी नहीं थी, इलीलिएं ठीक साढ़े सात 
सौ ही किए ; कम-वेश. कैसे करते ? 

3 डे 

इतने पर भी अगर सरकार को कुछ घाटा रह गया 
हो तो want बदक़िस्मती ! क्योंकि उसने खच का 
कोई बिल तो अदालत के सामने पेश नहीं किया ati 
ज्ञबांनी या बिल्कुल याददाश्त के भरोसे होने वाले 
हिसाब-किताब में दो-चार पैसों का इधर-उधर हो जाना 
झसम्भव नहीं | ऐसी अवस्था में हिलाबी पर कोई ‘Sa 
था san’ नहीं आ सकता। इसीलिए तो व्यापार या 


[ हिज़ होलोनेक श्री» हकादरानन्द जी विरूपाक्ष | 


कारवार में जो चिद्ठी-पुज़ें yaad हैं, उन पर “भू-चूक 
लेनी-देनी'”- यह वाक्य ज़रूर लिखा रहता है। _ 
$ t 

कुछ भो हो भाई, siaga के इन दिनों में 
हमारी सरकार को ऐसे ही अर्थशास्त्री मजिस्ट्रेटो की 
आवश्यकता है। अगर हिन्दुस्थान भर के सारे मजिस्टर 
जनाब aie साहब के ,फेसले से सबक़ हासिल कर 
लें तो माशा VAS, सरकार के फ़ाइनेन्स मेम्बर बहादुर 
को बजट की कमी को चिन्ता से मुक्ति मित्र जाय; न 


नमक पर कर लगाने की ज़रूरत पडे, न किरोसिन तेल 


पर और न श्रीमान बड़े लाट बहादुर को ही 'सर्टीफ़िकेट' 
का आश्रय कलेने के कारण अख़बार वालों के वाक्य 
वाण बर्दाश्त करने पड़ें। 


$% N 

इमें यह जान कर प्रसन्नता हुई कि 'भविष्य* और 
चाद” के आशिक़ेज्ञार श्रीमान get महोदय फिर 
इलाहाबाद आने वाले हैं ! स्वागतम्‌ ! nar के महत्वपूर्ण 
महीने में बहुत से योगी-यती पूण्यपूता त्रिवेणी-तट पर 
आकर वास करते हैं । क्योंकि मकर भर मुक्ति यहाँ बथुए 
के भाव रहती है । खुदानाख़्वास्ता अगर आत्म-विसर्जन 
का मौक़ा faa गया तो फिर पौबारइ ! 


i 
मासिवा इसके, हमारे get बहादुर शिकार के बड़े 
प्रेमी हैं sie माशा अल्लाह, शिकार का मौसिम भी 
जैसा इलाहाबाद के जिले में आने वाला हे, वेला और 


तो और, अगर Gates न बुलवाए तो हिन्दोस्तान 


के मशहूर शिकारगाइ बारडोली में भी नसीब नहों । 


इसीसे सुडी बहादुर समय से पहले ही यहाँ पधार रहे. 


हैं । आख़िर तीर-कमान दुरुस्त करने में भी तो कुछ वक्त 
alat या agi ? 
क 

जनाब gA महोदय के शुभागमन के उपलच में 
इम “भविष्य” और ‘ale’ के अधिकारियों को बधाई 
देने का लोभ किसी प्रकार भी सम्वरण नहीं कर सकते। 
क्योंकि आपके राम-राज्य में जितनी निश्चिन्तता इस 
संस्था को थी, उतनी क्तीरखागर-सुसरालवाखी भगवान 
विष्णु को भी शायद ही रही होगी । 

E 


उन दिनों aca को कौड़ी की तरह Agra 


इस प्राचीर-परिवेष्ठित विस्तृत प्राङ्गण को दिन-रात 


आग्रोश में लिए रहती ati aware, 'परन्दे भी डरते . 


थे पर मारते !? पहरे का ख़र्च पाईं-पाई बच जाता था । 
silanes के gegia काष्ट-दृण्ड BH अङ्गघोटने 
सी महा मूल्यवान और देव-दुलभ वस्तु भी अगर चौबीस 
घण्टे मैदान में पड़ी रह जाए तो कोई आँख sta की 
जुरत agi कर सकता था। 


भारत के USAT BAT को गोरी गृहिणी अर्थात्‌ बी 
Rafat ने “माफ़ करो बाबा! कह कर लौटा देने का 


पक्का इरादा कर लिया है, इसलिए बाबा के ख़ाली 


सनहक? लिए लौट आने की पूरी सम्भावना है । परन्तु 


बाबा-प्रेमिनी' बी-नौकरशाह्दी तो उनके सेवा-सत्कार | 


के लिए सदैव हो तैयार रहती है, इसलिए इनको | 
मेइमानदारी के मज़े को याद में बाबा जो अभी से लार | 
टपका रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि भारत आते हो | 
आतिथ्य स्वीकार करने का निमन्त्रण मिल जायगा ! 


$ 


परन्तु Saw बाबा ही नहीं, बाबा के कथना- | 


gan, बाबा की सारी गोष्ठी के शीत-विहार का प्रबन्ध | 
होगा ओर साथ ही खोपड़ियों की मरम्मत भी आरस्भ 
होगी । प्रायः साल भर हो गए। इतने दिन में तो.बहु | 
से घाव भर गए होंगे। इसलिए एक बार पुनः उन्हे 
ताज़ा कर देने की अत्यन्त आवश्यकता है । क्योंकि ऐसा 
न करना, अन्दाज माशूक़ाना के बिल्कुल ब्रिलाफु 
होगा। जो सुनेगा वह सखी को कहेगा क्या ? 


B Te 
बहुत दिनों की चुप्पी के बाद जब उस दिन पार्ला- | 


मेण्ट में चचा-चरचिल का कणठ एकाएक खुल गया तभी | 
अपने राम समझ गए कि शीघ्र ही हमारी wiser — a 
सखी की यक्षशाला में ‘quae’ आरम्भ होने बाला | 


है। इसके बांद alae’ से लेकर ‘aud टाइम्स? 


तक मानो सारा चचावंश ही चहक उठा। न हुए सियारों i र 
की बोली सुन कर उन्हें दुशाले ओढ़ाने वाक्षे नवाब | | 


वाजिद्अल्ली शाह ; वरना इस WS पर यार लोग कुछु | 
आये बायै शायँ' समझा कर कुछ पेंड लेते । | 


_ सब से अन्त में बोले भारत के भूतपूर्व सहकारी... 


सचिव अले विण्टरटन । एक तो समझदार आदमी उहरे 
झोर दूसरे भारत का कुछ दिन नमक भी खा चुके हैं 
इसलिए मेकडॉनल्ड साइब को समय रहते ही सचेत कर 


दिया कि ख़बरदार, तेश में आकर कहीं घोषणा न कर 


बैठिएगा, नहीं तो भारतवासी उसे सच समक लेंगे और 
कार्य में परिणत करने को कहने aa ! 
es : 
भले आदमी की sata पर विश्‍वास करने वाळे 
सत्य-प्रेमी भारतवासियों के लिए ऐसा करना कोई 
आश्चय की बात न थो, परन्तु दादा विण्टरटन जी को 
निश्चिन्त रहना चाहिए, क्योंकि उनके भाई-बन्धुओं के 


संसग के कारण आजकल भारतवासियों का वह 
da एकदम दूर हो गया है। फलतः मि० मेकडॉनल्ड 


तो क्या, अगर इङ्गलैणड का कोई युद्धछ्टि, और वह भी 

आधी गङ्गा में खड़ा होकर, कोई घोषणा करे, तो भी | 

भारतवासी विश्वास न करंगे। 
-R 

क्योंकि महारानी विक्टोरिया की घोषणा से लेकर 

आज तक की सारी गोरी अथवा Fez घोषणाओं का 

मूल्य उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया है। वे समर 


गए हैं कि ata की सच्चाई, शराफ़त, न्यायशीलता और | i 
aa आदि बेहूदे gaat से इमारे dus aag 


को उनके “स्वर्गस्थ पिता! ने एकदम सुस्तसना at 


wat है !! 
® & क 


[ वब २, खण्ड १, संख्या & 


जे ४ 
Ì i $ 
X यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस 


दवा से १ ही दिन में फ़ायदा और ३ हप्ते में जड़ से 


Y } ji ¢ ली ; 
खाँसी sz ae से Ate h उठाने आराम हो जाता हे और फिर यह रोग कभी पास नहीं: 
: ws गं , फटकता है। अच्छे मार्ग में चलने से यह दवा सालसा 
का जरूरत at नह्‌ | के माफ़िक ख़्न को साफ़ करके नया ख़ून रग-रग a 
दौड़ा देती है। उपदंश ( गमी ), आतशक और मेह- 
प्रमेह ( गनोरिया वा सुज्ञाक ) को जड़ से खो देती है। 


स्त्रियों के भी सुज़ाक, जिसके कारण बार-बार पेशाब. 


| fol oN < + : का उतरना, जलन होना, बँद-बँद पेशाब गिरना, HA- 
देर मत कीजिए-- Face aw सिरप-- खाँसी झर र्दी तथा गल्ले की | जली से पानी के ee Cy oo ताक: के aa 


oe के ee ह ३० दषं की =) MARIT दवा- को एक बार परीक्षा दुगन्धयुक्त स्राव निकलना आदि तुरन्त इस दवा से 
कोजिए। फैमेल्स nize fasa है, पशु-द्रव्य का इसमें लेश भी नहीं | आराम होते हैं। ज़रूर Sar कर देखिए, ३ सप्ताह यानी 
_ और बनाते समय हाथ से बिल्कुल नहीं छुआ जाता । थोडे से गरम पानी या २१ दिन की ४२ खुराक की कीमत fag २ ॥); SIRES 
चाय के साथ लीजिए-- झाप सब बेचैनी और amawa मुक्त हो जाईँगे । N=) इस दवा में grata पहुँचाने वाली कोई भो चीज़ 
मज़े के पुराने हो जाने पर भी hea असलो नहीं, सब कोष्ट औषधियाँ ( जङ्गली जड़ी-बूटियाँ ) हैं 
a = mam सदा करता है। दो | aoe ate दवा के साथ दी जाती है। 
या तीन दिनों, तक इसे aman खोजिए, सारी arde दूर हो जायेगी, 
आपकी सॉस की क्रिया ठीक हो जायगी और आप आराम से सोएँगे। नीचे 
दिए गए कूपन के साथ आठ आने के faz भेजिए और आपको इसके बदले दिवाली के उपलक्त में केवल १ सप्ताह तक 
में नमूने का Us बोतल मिलेगा | लागत मात्र पर 


मनचाही पुस्तकं तिहाई मूल्य में 


_ हिन्दी इङ्गलिश टीचर--प्रष्ठ ५१४४ qo 3), ast 
करामात- पृष्ठ १४४ Ho १)) विश्वव्यापार भरडार--- 


(e भाग) Zo १।),असल digg विद्या पृष्ठ २०८ Ho १॥),. 


ce | oe cs 
: भेजिए। में आठ आने के टिकट मेज : ९ | FE | विद्या मूल्य ॥), वशीकरण मन्त्र-( पुस्तक ) qo uy) ` 
E ख Š i Pos es जो० एथटन ऐणड कम्पनी | इन्द्रजाल बबा-पृष्ठ ६००३ o ३), टेलीआफ़ टीचर-- | 
Ne : | a । | तार-लेना देना ॥), वशीकरण यन्त्र qo) सचित्र 
: e ee : पोस्ट बक्स RC, कलकत्ता मेस्मिरेज्ञम विद्या सू० १।) 
BAALE > ०००-० कावकाव ` उपरोक्त जगतप्रसिद्ध पुस्तकों में से कोई सी: 


४॥) को केबल १॥) मे, डाक aa Ie) एक लेने 


VT Te nn ae आधा मूल्य । 
«RHEE द दुवा | 5 | 


N x pi es ¢ । : 
वद्यनाथ पेनबाम । | ` चमं रोगको महोषध। gto डब्लू० dio रॉय, पल० Guo एख० की 
सिरदद, पसलीकादद्‌, जोड़ोॉंकाद्द, चोटका |. खुजलीमें लगाते ही फायदा दिखाने लगती || | | 


दद्‌, जहरीले sats कारनेकादद्‌ं, .आदि | 2) खुजली, खाज, फोड़ा, फुसी छाजन, 
शारीरिक द्दोकी शतिया दवा हैं। कीमत फी | अपरस, आदि चर्म रोगोंकी शतिया दवा है। 
डिब्बा।7) Sota o 5 कोमत फी शीशी 2) छेआना| | | 
सब जगह बिकती है, पासके दवा बेचनेवाळे खरीदिये, डाक खचंकी बचत होगी | 

' _ पता--श्रीवद्यनाथ आयुवेद भवन पोष्ट aaa ६८३५ कलकत्ता । 


पागलपन को Tay 


~- _ ( ५४० वो से स्थापित ) 
gagi, ait, श्रनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिफ 
भी सुफोद है । इस दवा के विषय में विश्‍व-काव. 
` रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“मैं डॉ० डब्लू 
` छी० रॉय की स्पेसिफिक फ़ॉर इन्सेनिटी 
( पागलपन की दवा ) खे तथा उसके गुणा से. 
बहुत दिनो खे परिचित हूँ।? स्वर्गीय जस्टिस 
at रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 
| श्रारोग्य होने वाले दो आदमियों को में ae 
` आनता हूँ ।!” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


क es 


यह मोक़ा हररिज न चूकिए, नहीं तो पछताओगे | 


आजकल घड़ियों के दाम बढ़ गए हैं तो भी हमने इस पत्र के केवल पाठकों को ही वही दामों में थोड़े 

समय के लिए देना निश्चय किया है | a pas । तीर ५ 
EE E र A ¢ ऋ वि यह घड़ियाँ बहुत ही सुन्दर और मज़बूत, साइज में छोटी और समय को 
> र ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेकरड का फर्क नहीं पड़ता है। अगर 
3 ५७ आपको घड़ियाँ Haat हों तो ऐसा सुवर्ण मौका हाथ से न खोइए, कारण 


| | ) {फर सस्ते दामों में मिलना सुश्किळ है। wad जमेत ब mem e | 

X j | म २॥) att ¢ ae 

—— yy का दाम केवल १॥|) रेलवे पाकेटवाच १ का दाम २॥) ioe 9 नवालि pl 
es च रिस्टवाच १ का दाम ३) ; जो पाठकगण एक साथ तीनों घ्या संगावगे, | | a ह स्ट्रोट, ey 
उनको fax ७) में ही भेजी जावेंगी; डाक-ख़र्च जुदा wis घड़ी को लिखित आण्टी k वर्ष | स a ( ३६ धमतल्ला स्ट्रीट ) कलकचा 


. पता-एशियाटिक रॉयल वाव एजेन्सी dio ब० २८८, कलकत्ता, 288 CALCUTTA | तार का पता-- 2०ए/४” कलकत्ता. 
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Ci, गर्मी ओर सुज्ञाक की अक्सीर दवा 


भारत-भैषज्य-भरडार, ७८ do कॉरनस्ट्रीट,कलकत्ता 
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aspect of widow remarriage. The revised edition contains more matter than the first 


in the different countries, showing also that the number of widows in India has not decreased during the years [88] | 


` पर बहुत खी वक्तताएँ दी गई हैं, खमाचार-पत्रों में प्रचण्ड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तकं प्रकाशित हुई fi परन्तु वास्तव मे. 


सभो aşi पर विवेचन किया गया है। आवश्यकताचुखार शास्त्रों के अवतरण भी दिप गए हैं | स्थानाभाव से हम उनका पूण रूपेण विवेचन |: 


मे saagaa मचा देने वाली हैं उदाहरणाथ :-- 


ati अवतरित करते हैं--“पातिश्वत्य घमं क्या है? जो बहिने इसका महत्व जानतो हैं अ्रथवा जो दास्पत्तिक प्रेम का भलो-भाँति अनुभव 


का नाम पर्यास है । हम पुस्तक का प्रचार चाहते हे । 


DSN 


पृष्ठ-संख्या २५० ; सचित्र तथा स्थायी ग्राहकों से २।) मात्र : | i 


[ लेखक श्री० गड़ापसाद जी उपाध्याय, एप० ए० 


: a 
mine कुछ प्रतिष्ठित फत्नो को सम्मातिया 


. Ay = book was noticed in the LE ADER when its first edition appeared in 924. Since then it has gone through : i | 
two more editions, which shows that the public has appreciated the value of the book. It deals with almost every |. a 
५ र 9 and the printing and get-up i 
also show grea Improvement. Some illustrations have also been added which add to the beauty of the book. ta 
The Indian Social Reformer : | 


tee It is a neatly printed volume of more than 350 pages with six Plates, the price being only Rs. 3. In his यु L ड 
introduction to the book Mr. Ramrakh Singh Saigal has given some statistics of maidens, married women and widows 


to I9ll. Mr. Upadhyaya has considered the subject of widow-marriage from many points of view. He has shown — 
from many a quotation from the Shruiis and Smritis how the Hindu religious books do not place a ban on the . 
remarriage of widows. He has copied the Hindu Widows Remarriage Act, 856, for the information of the reader, at 
and considered all the arguments against widow-marriage. The Chapters describing the social degeneration due to 
the prohibition to remarrying as well as the wretched condition of widows, are quite touching. The writer has also . 
appended the opinions of some of our leaders such as the late Pandit Ishwara Chunder Vidyasagar, Mahatma Gandhi, © 
Pandit Krishnakant Malaviya and Swami Radhacharan Goswami. Thus the book is well worth a perusal by all. 
people interested in the amelioration of the condition of widows. : | ; See 


जगताप ४ जाति कैसे भला न डूबेगी, किस लिए जाय बहन दे Gar! 
जब नहीं सालती कलेजे में, चार ओर पाँच साल की बेवा !! 


भारतवष में विधवाओं की दशा कैसी दयनीथ है, यह किसी से छिपा नहीं है। जहाँ समाज में अनेकानेक ga हैं, वहाँ विधवा भं 
ana की अधोगति का एक प्रमुख कारण है। विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद विषय है। इसकी पुष्टि तथा खरडन 


शास्त्रीय ढङ्ग से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य a आवश्यकता दै, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आक्ृष्ट 
तथा प्रभावान्वित कर सके। प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशो में पूण करती हे । पुस्तक चौदह अ्रध्यायों मे विभक्त है। प्रायः 


करने मे waned है । इल विषय पर महान्‌ पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक को महत्ता और भी बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के श्रतिरिक्त |, 
अन्य कई रङ्गीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा अध्यवलाय खे विधवां को संख्या सम्बन्धी |5 
तालिकाएँ देकर विषय को ओर भी हृदयग्राही बना दिया है। wea में मम॑स्पर्शी कविताओं का agate । कुछ कविताएँ छदय-लागर | 


रोती हे इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जातो हैं ! | a 
क्या समभे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ! इत्यादि । | 


देखिप्ए | बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द हमें अच्छे मालूम हुए । पाठकों के अलोक | | 


कर चुकी हैं--जो बहिने' जानती हैं कि भारतीय विवाह-प्रणालो अन्य यूरोपियन देशो के समान काम-वालना की तृप्ति का साधन मात्र 
अथवा ` Matrimonial Contract” नहीं है, बहिक स्री और पुरुष को दो भिन्न-भिन्न आत्माओं को पक में मिल कर मोक्ष धासि का एक |. 
अनुष्ठान और सुहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है-उनके बारे मे हमें कुछ नहीं कहना है। वे साक्षात देवो 7 
हैं और हमे उनके पवित्र चरणों मे श्रद्धा है Get विधवाओ के पुनचिवाह की कल्पना न्य भी दम अपनी माता ता त द कह 
समभते ई । हम गाते हैं कि पातिव्रत्य म का गाजत करने ओर वा के ss e z मोहर का अन्तर है, पर आपडम 

| ज़ है!” और इसी आपद्धम में विधवा-विवाह न्याय-खङ्गत ओर आ्रावश्यकोय बत या ॥ ata 
gp sh हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सेवा के लिप अनेक argana देते हैं : पुस्तक की छुपाई के लिए जा $ 
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लन्दन-प्रवासी जिन डॉक्टर धनोराम प्रम | 
की कहानियों को पढ़ने के लिए “चाँद” atc | 
भविष्य” के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी | 
पहली ही कहानी डोर” ने कहानी-संसार मेँ : 
हलचल मचा दी थो, “बल्लरी उन्हीं की ग्यारह | दर 
सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी. 
'डोरा' कहानी में जहाँ आप करुणा की आहत oo 
लिसकियों से तड़प उठगे, “कहानो-लेखक' में 
हास्य और कौतूइल का सामञ्जस्य देख कर 
अवाक्‌ रह जाएँगे, वहीं वेश्या का हृदय? ओर 
“वह मुस्कान! में अन्तर के घात-प्रतिघातों का . 
चित्र देख कर आपको स्तस्थित te जाना 
पड़ेगा । ‘aig’ और “भविष्य? में छुपी हुई 
कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें “वह मुस- 
कान’, “गीत? और 'डोरा का रूमाल' आदि 
कई नई कहानियाँ भो हैं । जिन्होंने 'डोरा” नाम | 
की कहानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक 
होगे कि 'डोरा के रूमाल’ का क्या हुआ | यह 
बात पाठको को 'डोरा के रूमाल”? कहानी पढ़ने 
पर ही मालूम होगी ओर यह. कहानी इसी 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी | 


A handy collection of — 


short Stories 


यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, 
जो आज तक हिन्दो-खंलार में अ्रप्राप्य थीं। 
इसको प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अमूल्य है। जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र 
दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता को 
करुण पुकार है, तो किसी में वोर-रख को धारा 
प्रवाहित हो रही है। किसो मे दाम्पत्य प्रेम।का 
स्वगीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मात- 
भूमि का आतेनाद्‌ एवं उसको दयनोय विवशता 
देख कर हृदय छुटपटा ' उठता है और देशभक्ति 
की उमङ्ग से मनुष्य पागल-सा हो उठता है। 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना हो कहना 
' चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आपने आज तक,न 
` पढ़ो हौगो । भाषा ऐसी सरल एवं मधुर दै कि 
ल. पंक छोटा सा बच्चा भी आनन्द उठा सकता È | 
ः रे a पुस्तक छप रहो है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी. 
ss Baraat को श्रेणी में नाम लिखा लीजिए? 
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